८५ ध < < ॥ श्रीः ॥ । 
दिदािवनयसकरत न्थ 
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संस्कृत साहित्य मे आदिकाव्यके रूपमे गालवाय 
महि वाल्मीकि ने सरव॑प्रथम लौकिक छन्दो का देन किया ओर ब्रह्या जी के 
आदेदा से रामायण की रचना की । रामायणं एक कान्य है किन्तु व्ह आषेज्ञान 
से लिखा गया यथार्थं काव्य है । इसमें कवि को किसी प्रकार की कल्पना नहीं 
करनी पड़ी दै इसक्ए कान्य के तो समस्त गुण इसमें हि मौर दोपमी नहीं है । 
इसीलिए यह्‌ समस्त कान्यों का जादशंकाव्य है ॥ 

इस काव्य की रचना कव हुई यह कहना भाज के युग मे भस्यन्त अषम्मव 
ह । विद्रत्समाज से तथा इसं रामायण मे यह्‌ प्रसिद्धदै कि वाल्मोकि जीने इं 
रामायणं की रचना करके अपने शिष्यो से कहा कि इस रामायण को अयोध्या 
के राजा रामचन्द्र कौ स्मा से कौन सुनाएगा--चिन्तयामात कोत्वेतत्‌ 
्रयुज्जीयादिति प्रभुः । इसी बोच छव ओर कुश्च ने सुनाने का_ वचन दिया 
ओर समस्त रामायण का कण्ठस्य करके गान किया । वचो विधेयं तत्सर्वं 
कुत्वा, जगतुस्तो समाहितौ । इससे यह होता है कि यह रामायण रामं 
का समकालिकदै जजर इसने करई युगो का दशंन किया है । 

जकर के एेतिदासिकों मे कारनिणंय की जो प्रणाली दै उसके अनुषार 
निम्नलिखित निणेय किर गए है-- 

( १) रामायण स महाभारत के किसौ पातर का नाम नहीं दै किन्तु महा- 
मारत के स्म पर्वं मे रामायण के दो अविकर सलोक सिरत है 1 अतः रामायणं 
महामारत से प्राचीन है । 

(२) रामायण छी कथा कतिपय परिवतंनों के साथ दशरथजातक मे 
वणित है जिसमे रामायण के पद्य का अनुवाद है । दशरथजातक का निर्माणकाक 
ई० पू० २५० माना गया हि । । 

(३) सिल्वोँकेवि ने बौढ साहित्य मे जम्बूदरीप का वर्णतः रामायण के 
दिग्बणंन के समान देखकर रामायण को प्राचोन माना है। 


गं (९) 


(४ ) याकोबि ने माषाविज्ञान की दृष्टि से बौद्धो के पूवं रामायण का कार 
माना दै । रामायण में बौद्ध ओर यवनो का नाम देखकर उन्होने उन श्छोकों 
को प्रक्षिप्त कहा दै । 

(५) रामायण मे कोश राजधानी अयोध्या वर्णित है किन्तु पतञ्जलि 
शौर बौद्धो ने साकेत कहा है । 

(६) जेन कवि विमलसूरि ने पउमचरिय में रामचरित वणित किया है । 
यह ६२ ई० में रचा ग्रन्थ है । 

। (७) अजातशत्रु ने ई० प० ५०० मे पाटिलपूत्र को बसाया । रामायण 
मे शद्धा भौर सोनभद्र को पार करके चरते समय पटना का नाम नहीं लिया है । 

(८) रामायण मे विशाला भौर मिथिला दो नगरीकैरूप मे ह किन्तु 
बौद्धो के समय के पूवं ही दोनों नगरी वैशालीके रूप मे बन चुकी हैँ । 

। (९) रामायण में अनेक राज्यों का वण॑न है किन्तु यह स्थिति बौदढकाल 
के पूवं ही समाप्त हो चुकी थी। 

इन तर्का से रामायण की जो प्राचोनता सिद्ध होती है वह केवल इतनी ही 
है कि रामायण आज से ३ सहख या ५ सहस्र वषं पूवं निभित हभ दै । किन्तु जिस 
प्रकार की वानर भौर राक्षस जातियों का वणंन रामायण-काक म मिलता है 
वेसा कटी उपलब्ध नहीं है । इसमे यह्‌ पता चलता है कि यह रामायण अवश्य 
इतने प्राचोन समय मे रचा गया है कि वे घटनाएं कल्पना के परे हो चुकी थीं । 

इस काव्य के रचयिता महषि वाल्मीकि के सम्बन्ध मे भी कुछ कहना 
इसकिए व्यथं है कि हम आधुनिक इतिहास की दष्ट से उचित खोज नहीं कर 
सकते ओर सम्भव मी नहीं दै । इनके जीवन के सम्बन्ध मे केवल पुराण ही 
प्रमाण हो सकते हँ जिनमे किला गया है कि ब्राह्मणवृक्ति का परित्याग करके 
किरातवृत्ति से व्लिश परिवार का पालन करने वाले वाल्मीकि ने एक दिन 
नारद का दशंन किया तथा उनके उपदेश से तप करके ब्रह्मषित्व प्राप किया । 
राम की वनयात्रा में वाल्मीकि के दशन हृए, इससे सिद्ध होता है कि वाल्मीकि 
रामसेब्ुढेथे। दशरथ के यज्ञ में वाल्मीकि कान रहना भौर राम-वनगमन में 
प्रतिष्ठित रूप मे वाल्मीकि का रहना सिद्ध करता है कि इसी मघ्यकाल से करौच- 


=> 
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(न) 


चथ की घटना ओौर रामायण का आविर्माव हुभा है । रामायण तो रामराज्या-. 


मिपेक के बाद ही प्रकट हुमा । 
रस रामायण को वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद दिया है ओर किला है-- 


इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदे5च सम्मितम्‌ । 
यः पठेद्‌ रामचरितं हरवव॑पापेः प्रमुच्यते ॥ 
अपुत्रो लभते पत्रं अधनौ भते धनम्‌ 1 
सवपापः प्रमुच्येत पादमप्यस्य यः पठेत्‌ ॥ 


वात्मीकरि ने रामायण कौ पवित्रता भौर महिमा को वेद के समान वताई 
दै- वेदेः स्मितम्‌ ( वा० १।९८ ), रामायणं वेदसमम्‌ (उ० १६१।४ ) धर्म्यं 
(यु° १२८।१०५ ), श्युभं ( य° १२८१२९१ ) महाथं ( यु° १२८५१२१ ) 
शरुत्वा रामरायणसिदं दीघंमायुरच विन्दति \ रामस्य विजयं चेमं 
सवंसविलष्टकसंणः । 

यह्‌ शक्ति ओौर बुद्धि बढाता दै-बुद्धिकरम्‌, ओजस्करम्‌ (यु° १२८।१२२) 
यज्ञ्य, सुखमुत्तमम प्राप्नोति सर्वा भुवि चाथंसिद्धिम्‌ ( यु° १२८।१०५, 
१२१,१२२ ) सौभाग्यम्‌ ( उ० १११।४) । 

यह कौटुम्बिक सुल भी देता है- सौ ्रातुकम्‌, कुटुम्बर्द्धि ( यु° १२८1 
१२१,१२२ ) अपुत्रो लभते पुत्रम्‌ ( उ० १११।४) । 


स्वियो का हित--खियो रजस्वलाः श्रुत्वा पुत्रान्‌ सुयुरनुत्तमात्‌ 
( यु° १२८।११३ ); राघवेण यथा माता, सुसित्न। लक्ष्मणेन च । भरतेन 
च ककेयी जीवपूत्रास्तथा छिधः॥ ( यु° १२८।१०८ ) । 

वर्णो का हित-- ब्राह्मण यदि रामायण पटे तो पठत्‌ द्विजो वागषभत्व- 
मीयात्‌ ( वा० १।१०० ) क्षत्रिय पढे तो महीं विजयते राजा शत्रं्चाप्यधि- 
तिष्ठति ( यु? १२८।१०७ ), वैश्य के किए हित -- वणिग्जनः पण्यकत्व- 
मयात्‌ (वा० १।१००), शूदर श्रवण करे तो भ्युण्वंश्च शूद्रोऽपि महर्वमोयात्‌ । 


दस ग्रन्थ को प्रतिलिपि करने वाला मी-ये छिखस्तीह्‌ च नरास्तेषां 
वासस्िविष्टपे । इस प्रकार प्राणिमात्र का हित करने वारे इस रामायण का 


ह.) 


अध्ययन, श्रवण), ङेखन, प्रकारान, सम्पादन, अनुवाद, टीका करना सव स्वगपुख 


देने वाला है। 

इसीलिए वाराणेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी जैषी सांस्कृतिक 
संस्थाओं मे इस्तका अध्ययन-अध्यापन होता टै । वाल्मौकिरामायण का यह्‌ 
माग जिसका नाम ररामाभ्युदययात्राः है, अल्गसे मुद्रित किया जा रहा दहै। 
इसमे राम-अभ्युदय-यात्रा तोन पद है इपलिए, रामजन्म से विदवामित्र बला- 
भतिवला विद्या, तथा जुम्मकास्तर की प्राति ताटका-सुवाहु-मारीचवध, धनुषमंग, 
सीता-विवाह आदि अभ्युदय प्राति के छ्यि अयोध्या से प्रस्थान तक वणित है । 
इत यात्रामें रामक धाक जम गई-परशुराम ने लोहा मान च्या, देशकैः 
नरेश धनुष के सामने लज्जित हो उषे । किन्तु राम ने अपना व्यक्तित्व प्रकट 
कर दिया । सब लोगों ने रामके व गौर दशरथ के भाग्यकी सराहना कौ ॥ 


इस कान्य के तीन नाम है--रामायण, सीताचरित ओर पौरुस्त्यवध्‌ । 
काव्यं रामापणं नाम सोतायाहचरितं म हत्‌ । 
पोलस्त्थवधमित्येवं चकार चरितव्रतः ॥ 

यह आरम्मिक रामाभ्युदययाव्रा इपी का माग दहै। 


संज्लिप् कथा 


वाल्मीकि जीने नारदके मुखस मूररामायणं सुनकर उनकी पुजा की 
तथा नारद जी को विदा देकर अपने शिष्य के साथ तमसा नदी के उस किनारे 
पर पहुंचे जहाँ कोचड नहीं था । सज्जन मनुष्य के निंर मनकी माति 
तमसा का जल देखकर स्नान करने का निणंय किया ओर कमण्डलुं आदि रखकर 
वहाँ को सुन्दरता देखने रगे । इसी बीच चरते हुए हंस की जोड़ी मे से एक का 
पापी व्याधके वारा वध देख तथा क्रौँची का विलाप सुनकर उन्होने करुणा में 
आकर छन्दोष्दध साषामेंशापदे डाक्ा। वाल्मीकि स्नान के बाद अपने मुख से 
निकले इलोक के विषय में सोच ही रहे थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए तथा सत्कार 
पाकर कहा कि छन्दोवद्ध वाणी ने तुम पर कृपाकी है अतः तुम रामचरित 
लिखो । इतना कहकर ब्रह्मा कै चरे जाने पर वाल्मीकि की चिन्ता हुई किं 
क्या छ्खा जाय । 

मुनि वाल्मीकि ने आचमन करके शुद्ध हो आसन पर वठकर भगवान 
राम के चरित का ध्यान किया तो उन्हँं रामका समस्त चरित हस्तामक्क 
की भाँति प्रत्यक्ष हो गया । उन्होने आरम्भ से राज्यामिषेक तक छः काण्डं में 
लिखा तथा स्वराष्टरपालत, सीतावनवास गौर उसके बादकी घटनाओं को 
उत्तरकाण्ड मे लिखा । 


रामायणकी रचनाहो नाने के वाद वात्मीकिजी के मनम यह वात 
आई कि इते मयोध्या कै राजा रामचन्द्र को समा में सुनाया जाय । उन्होमे 
अपने शिष्य क्व ओौर कुश को सम्पूणं रामायण अभ्यास कराया मौर अयोष्या 
भेज दिया । वे दोनों एक दिन मुनियों ओौर ऋषियों की समा में पहुंचे । उनके 
गान से प्रसच्च होकर ऋषिधो ने साघुव्राद दिया ओर अनेक प्रकार कै पुरस्कारं 
दयि । एक दिन जब वे अयोध्या कौ गलियों, सड़कों भौर चौराहों पर गा 
रहे थे तब मगवाच्र राम ने देखा ओर लक्ष्मण; भरत तथा शच्ुष्न से कहां कि 
इनसे यह काव्य सुना जाय । कव ओर कुशने राजा की आज्ञा पाकर इष 
भ्रकार भारम्म से रामायण सुनाना प्रारम्म क्रिया-- ~. 


क 3 
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जिन इक्ष्वाकुवंशो राजाओं ने समस्त एथ्वी खण्ड पर राज्य किया उनके 
वंश मे एक अपुवं घटना घटो है । मै उसे सुनाने चल रहा हं । 

कोशल नाम का निर्मल जनपद सरथू के तट पर वसा ह । उसकी लोक- 
प्रसिद्ध अयोध्या नाम को राजधानी में राजा दशरथ राज्य करते जो कपाट, 
तोरण बड़ी-बड़ी स्कं, यन्त्र, अस्व, तोप, ऊंचे मवन, नाटचशाला, उद्यान, 
भामके वन, किला, घोडे, हाथी, गाय, ऊंट, गवे, कूटगृहु, वेद्या, खाचान्च, 
सिह, वाच, विद्वान ब्राह्मणो ओर ऋषियों से भरी थो । 

उस नगरी मे दोधंदर्शौ, जनप्रिय लोकप्रसद्ध, लोकरक्षक राजा दशरथ राज्यं 
करते थे । उनके राज्य में सव लोग सम्पन्न तथा चरित्रवान ये । चारों वणं अने- 


सपने कमं पर अटक थे, कोई दीन-दुःखी नहीं था । राज्यकी समुचित व्यवस्था | 


थी । सम्मानित सेनिक ओर सेना के योग्य उचित साधन ये जिसे राजा दशरथ 
नक्षत्रों मे चन्द्रमा के समान शोमा पाते थे ओर इन्र के समान जगत्‌ का शासन 
करते थे । 

इनके योग्य ओर कमंठ धृष्टि, जयन्त, विजय, सुराषट, रा्वधेन-अकोप, 
धमंपार भौर सुमन्त्र नाम के आठ मंत्री ये । वसिष्ठ ओौर वामदेव दो पुरोहित 
मोर मन्त्री भी थे । इन सव ोगों के साथ राजा उचित दण्ड भौर पुरस्कार 
देता हभ पृथ्वी का शासन कर रहा था । 


इन सव के होते हृए मी राजा दशरथ को पुत्रके अमाव से वड़ा सन्ताप था। 
उनके मन मे आया कि पत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाय ] मन्त्रियों की 
सराह के पश्चात्‌ गु वसिष्ठ को बकाया गय। ओर उनको राय लो गई । समस्त 
विद्वानों के साय पुरोहितो ने अपनी स्वीकृति दी भौर यज्ञभूमि बनाने, अश्व 
डने, यज्ञ की रक्षा करने की सब विधि बता दी । इन रोगों को विदा कर 
राजा अपनी पत्तियों के समीप स्वयं गया भौर सव वृत्तान्त सुनाया । यह्‌ सुनते 
ही रानियों के मुखकमल खिल उठे । । 
इस समाचार को सुनकर सारथी सुमन्व ने एकान्त मे राजा से कहा कि हि 
महाराज | सनत्कुमार कै मुख से मैने आपकी ुत्रोत्पत्ति के सम्बन्ध मे सुना दै 
कि कार्यप के पुत्र विमाण्डक को चऋष्यन्चङ् नाम का पुत्र होगा, जिसका ब्रह्मचयं 
पहिले वेदाघ्ययन में ओर पशवात्‌ एकपत्नीत्रत के खूपमेदोप्रकार का होगा। 
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घटना यह होगी कि अंग देश के राजा रोमपाद के दुराचरण से उनक्रे राञ्यमे घोर 
अनावृष्टि होगी जिसमे दुःखौ होकर राजा ब्राह्मणों से प्रायधित्त पृरेगा । ब्राह्मण 
लोग उससे करेगे कि ऋष्यश्रङ्ध को बुलाया जाय भौर शान्ता नाम कौ कन्यां 
उन्हें दी जाय तव राज्य मे सुख होगा । मंत्री तथ। पुरोहितो की सखाह से उनको 
वेदयायें राजधानी में ठे अयेगी तव वर्षा होगी । एसा किया गया ओर वर्षा 
हुई । हे महाराज } ऋष्यभ्मृङ्ख आपके जामाता हँ । उनके यज्ञ करने से अपकरो 
पुत्र होगे । यह सुनकर राजा ने कुतुहल्वश ऋषि के लने का प्रकार पुछा । 

सुमन्त्र ने कहा कि अलंकृत होकर ब्रह्मचारी के वेश मे रूपवती गणिकाओं 
ते वन मे जाकर आश्रम के निक्रट हौ डरा डाल दिया । ऋषिपूत्रने कमी स्वी 
जाति को देखा नहीं था अतः आश्रम के वाहर निकरते ही उनसे मेट हुई तो 
उनका मोहक रूप, उनके मधुर गीत मौर मीठे शब्दो मे कुशल-प्रदन सुनकर वे 
आष्ट हो गए ओर उन्हें अपने अश्रममें अने का निमन्त्रण दिया। वे सव्र 
भवसर देलकर ऋषि-अश्नम में पहूंचो, सत्कार स्वोकार किया तथा मधुर स्वादु 
मोदकं को फल बताकर चरी अ1ई । उनके आने पर छषिक्रुमार उत्कण्ठित हु 
भौर उनके साथ उनका आश्रम देखने के व्याज से राजधानी पहुंच गया । ऋषि- 
कुमार के राज्यमें प्रवेश करते ही प्रबल वर्षा हुई । राजाने उनकी पूजा को 
ओर रनिवास मे ङे जाकर शान्ता के साथ विवाह कर दिया । ऋषिक्रूमार भी 
शान्ता के साथ राजमवन में रहने रगे । 

सुमन्त्र ने कहा कि हे महाराज ] सनत्कुमार जी ने भगे कहा कि राजा 
दशरथ को शान्ता नाम कौ कन्या होगी जिसे वे अपने मित्र रोमपादको देगे। 
एक बार दशरथ वहां जा्ेगे ओर यज्ञ के पथात्‌ उन्हं पराक्रमी चार पुत्र होगे । 
इसलिए ह महाराज, आप उनके छे आने का प्रयत्न करे । यह्‌ सुनकर दशरथ ने 
वेसा ही किया तथा शान्ता के साथ ऋष्यश्पुंग अयोध्या अये । 

फिर वसन्त आया । सरयु के उत्तर तट पर यज्ञभूमि बनाई गई । मखवाटः 
वना ( वह्‌ आज भी मखौडाके नामस सरग के उत्तर तटपर है), ऋषियो- 
मृनियों, पुरोहितो भौर मन्त्रियों के परामश मौर प्रयत्न से यज्ञभूमि बनाई गई । 

फिर वयन्त आया । अश्वमेध की भूमिका तयार हो चुकी थो । सब लोगों 


को कायंमार सौपा गया, कतव्य का निदं किया गया, इष्टमित्रों को निमन्त्रण 
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भेजा गया । सव लोग आये । राजा दशरथ ते गुम मूहृतं मे यज्ञवाट के लिए 
प्रस्थान किया । ऋष्य्यृङ्खः के आचायंत्व में यज्ञकायं आरम्भ हृजा ओर राजा 
ने अपनी पत्नियों के साथ यज्ञदीक्षा ढी । अश्व छोडा गया । 


फिर वसन्त आया । एक वषं पणं हुआ । अर्व लौट आया । सरम के उत्तर 
तट पर यथाविधि यज्ञकमं आरम्म किया गया। मधुर गीत हृए, ब्राह्मणों को भोजन 
दिया गया तथा अन्य लोगों को यथेच्छं यथारुचि सत्का रपव॑क मोजन दिया गया । 
यज्ञ पूणं हुआ । ब्राह्मणों को दक्षिणा में भूमिदी गरई। ब्राह्मणों ने भूमि का 
निष्क्रय मगा जिसके बदले मँ राजा ने दश लाख गौ, दश्च कोटि सुवणं ओर 


चौगूनो चांदी दी । ऋत्विज ब्राह्मणों ने आचायं को दिया । आचायं ने सबको 
यथाविधि बाँट दिया । राजा ने चरणस्पदंपुवंक प्रणाम किया आशीर्वाद पाकर ¦ 
भ्रसन्न हु । इसके वाद राजा ने ऋषि से कहा कि महाराज, हमारे कुल को. 


बहाने वाला पुत्र हो एसा उपाय करे । 


ऋष्यन्यङ्ग ने राजा दशरथ की प्राना सुनकर पुत्रे आरम्म की । इधर 
रावणस दुःखी देवता रोग इस यज्ञ में उपस्थित बरह्मा के समीप आये ओर 
रावण के वधका उपाय पृचछा ब्रह्माजी ने बताया कि रादण मनुष्य को 
छोड़कर किसी दूसरे कै हासे नहीं मरेगा। इसी वीच गरड पर चदे हुए 
विष्णु अये ओौर ब्रह्मा से मिककर बढ । देवताओं ने राजा दशरथ की तीनों 
पत्तयो में उत्पन्न होकर रावण का वध करने की प्राथंना कौ | 


मगवान्‌ विष्णु देवताओं की प्राथंना को स्वीकार कर अन्तर्धान हो गए 


तब तक्र यज्ञकुण्ड को अग्तिसे देदीप्यमान, महावल्शाटी, रक्त वस्त्र पहने, । 


रक्त वणं का एक पुरुष हाथ में दिव्य खीर से पूणं पात्र लिए इए प्रकट हुभा 
मौर राजा दशरथ को प्राजापत्य के रूपमे अपना परिचय दया । राजा से 
स्वागत प्राक्त करके खीर राजाके हाथोंमें देते हए वह बोला कि इसे अपनो 
पल्नियों को खिलाकर पुत्र प्राप करो । राजा ने केकर पत्नियों को वाट दिया । 
उसके खाने क ब्राद रानियों ने अति तेजस्वी गमं धारण किया । 


मगवान क गमं मे भते ही देवताओं ने अमनी समा मे तय क्रिया कि सन 
देबता विष्णु कौ सहायता के किए यक्ष, किंनर, गन्धव, ऋष्ष, वानर आदि 
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जाति की स्तयो मे अपने बल ओौर पराक्रम के साथ जन्मलं। इसके बाद 
योडे ही दिनों मे समस्त पृथिवी इन राम के सहायकं से पूणं हो गई 1 

यन्न समा्त कर राजा ने राजधानी मे अयि अतिधियो, ब्राह्मणों को विदा 
कर शान्ता के साथ ऋष्यण्द्ख को भी विदा किया । ग्यारह मासं बोत गए । 
वारहवे चैत्र के महीने की नवमी तिथि मे कौशल्या से रामने कैकेयी से मरत 
ने ओर सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शातुघ्न ने जन्म लिया । अयोध्या के साथ स्वगं 
मे देवों ने भौ दुन्दुभियों के ब्द से आका मर दिया, पष्यवर्षा हई, ब्राह्मणो को 
दान दिया गया । धीरे-धीरे चारों माई बड़ हए । राम-लक्ष्मण ओर भरत-शतुष्न 
की जोडी लग गई। चारों माइयोंके जातकं से ठेकर वेदारम्म तक संस्कार 
हए । पुत्रौ को विद्धान्‌ जौर विवाह के योग्य देखकर राजा ने मन्त्रियों से विचारं 
ारम्भ किया हीथा कि विवामित्र जी मा पचे । उनको देखकर राजा 
दरारथ को अपार हषं हुभा । उन्होने विश्वामित्र की आज्ञा पालने की उत्सुकता 
दिखा हृए आगमन का कारण पूछा । 


विश्वामित्र ते राजा की वात सुनकर आनन्द का अनुमव किया ओर बोले 
कि भै जव यन्न करता हं तो मारीच ओर सुबाहु रक्तओौर मांस गिराकर 
विघ्न कर दिया करते ह । यद्यपि इनको भँ शापसे नष्ट कर सकता हँ तथापि 
वह तपटही देखा दै कि क्रोध नहीं करना चाहिए । अतः आपके ज्येष्ठ पृत्र राम 
भे अतुल शक्ति का आधान करके म राक्षसोंका वध कराना चाहता हं। इस 
यज्ञ मे विजय प्रा करक तुम्हारे पुत्र तीनों लोकों मे ख्याति प्रात करेगे । यदि 
भापके वसिष्ठ प्रभृति मन्त्री राय देँ तो राम को केवल दश रात्रि के क्एि हमे 
दे दीजिए । यह सुनकर राजा दशरथ पदक तो ठे से रह गए, फिर सावधान 
होकर बोरे कि रामका अमी सोलहवाँ वपं चर रहा है । वह अमी युद्धमे 
प्रवीण मो नहीं है भतः मँ अपनी विशार सेना के साथ उन राक्षसो से ल्डने 
चल्गा । किन्तु अनी वृद्धावस्या में वड़े तप से प्राप्त इन पूत्रोंकोदेने मे 
असमर्थं है ओर आप मो हन्द नके जाये । राजाने इन राक्षसो के बल 
पिता, आकार ओौर पृष्ठपोषक की जानकारी प्रा की तथा पूत्रो कोन देने का 
निणंय किया 4 

राजा दशरथ क रन्दो को सुनकर दुःख से मरे हए विदवामिव ने कहा कि 
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अ।पने जिस प्रकार के शब्द कहै हँ वह रधुवंशियों के प्रतिक्ु हैँ । तुम असत्य- 
प्रतिज्ञ हेः रहे हो, तुम्हँ ठेसा नहीं होना चाहिए । तव वशिष्ठने कहा कि पहि. 
देने की प्रतिज्ञा करके नदेनेसे तुम्हारे पुण्य नष्टहोगे। है दशरथ! रामं 
सामान्य जन नहीं हँ । अष्तरक्रुशल्हो यान हो, विश्वामित्र से रक्षित इनका 
राक्षत कुछ विगान सकंगे। विश्वामित्र सव अस्वर जानते द । जुम्मकास्त्र, 
जो कृशाश्व के पृत्र हँ भौर दक्षको जया तथ सुप्रमा कन्या से उत्पन्न हुए, 
इनको सिद्ध हैँ । आपरामकोदेने मे संकोचन करें । 

वसिष्ठ के एे्ता कहने पर प्रसन्न होकर राजा ने रामको लक्ष्मणके साथ 
उखाया, उनका मस्तक भुवा भौर प्रपन्न मनसे विख्वामित्रको सौधं दिया । 
तव शीतल वायु बरहा, आकाश से पुष्पवर्षा हुई, देवताओं ने शंख शौर दुन्दुभिर 
बजाई । अगे-आगे विश्वामित्र ओर दोनों ओर बगलमे राम-कदमण दशो 
दिशाओं को शोमित करते हए चल पड़ । डेढ योजन वाहूर जाकर सरगरुके. 
दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने रामसे कहा कि "वत्स राम, आचमन करलो,, 
हाथ मुंह यो लो मौर मुज्ञ से मन्वरके साथ बला ओर अतिबला नाम कौ विद्या 
प्राक करो, जिसमे न थकावट होगी न भ्रम, न ज्वर होगा न रूप में परिवलन । 
तुम्हं सोते या जागते कोई राक्षस अभिभूत न कर सकेगा 1, इस प्रकार विद्याओं 
की प्ररांसा करके प्रसन्न चित्त से उपस्थित राम को विद्या दे टी । वहीं संध्या 
हो गई। गुरुके स्व कार्योको पुरा करके तोनों व्पक्तिथों ने सुखपुवकः 
सोक्रर रात बिताई । 

इस रात्ताम्युदवधात्रा के वणंनीय विषय मे मुख्यतया निम्नलिखित विषयः. 
विदोष रूप से विचारणीय रै-- 

( १ ) महषियों का समाद्र, ( २ ) निमन्त्रणदेने की प्रथा, ( ३ ) सत्कारः 
की विधि, ( ४ ) लोक्राचार, ( ५ ) संस्कार ओौर ( ६ ) राजनीति । 

इनका हम संकष्ठ परिचेय देगे । ऽ 


( १) मर्हषिथों का समादर 


रामायणकाक में मह्षियों का बड़ा प्रमाव था । दशरथ के आठ मन्वियों केः 
निणंय के बाद वसिष्ठ के समन कौ आवश्यकता रहती थी । यज्ञ करने काः 


(१) 


सव कुछ हो जाने पर भी उसकी पूणंता का दायित्व वरिष्ठ पर था । विश्वामित्र 
के आगमन से राजा दशरथ को अपार हषं हुमा । वे मन्त्रियोंकी वैठकरमेथेः 
फिर मी विश्वासित्र को मिलने कै समय कौ प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी । दशरथ नै 
रामकोदेनैसे नकारा तो किन्तु इन राब्दोंसे कि आपको चाहिए क्रिरामको 
नले जाये । मेरा उत्साह देने को नहीं कर रहा दै, वह्‌ बच्चा है, इत्यादि ॥ 
इससे स्पष्ट है कि ऋषियों का उस समय वड़ा आदर ओर उनसे राजाकोः 
मयमभीथा। 


(२) निसन्त्रण देने को प्रथा 

निमन्त्रण कई प्रकारसे द्यि जातेथे। विशेष सम्बन्धियो के यहाँ कोई 
आधिकारिक व्यक्ति निमन्त्रण देता था । इसीलिए वसिष्ठ जी ने यज्ञ के निमन्त्रण 
मे तीन भेद किये । एक तो जो अत्यन्त प्रेम ओौर आदर के पात्र थे उन्हें लेने 
स्वयं सुमन्त्र मंत्री को जाना चाहिए । उनसे कु दूसरे प्रकार के लोगों के 
समीप सामान्य आधिकारिक भेजे गये । तीसरे प्रकारके रोगों को निमन्प्रणः 
देनेके किए दूतही भेजे गये। इस प्रकार निमन्त्रणमे विमित प्रकारका 
अवलम्बन किया जाता था । 


(३) सत्कारष्ी विधि 

रामायण में किसी व्यक्ति को कुछ देने मे सत्कार के साथ देने की बार-बार 
सावधानी का संकेत करिया गया है~-सल्छृत्य नतु लीलया । प्रायः राजाओं 
के यहाँ सत्कारपू वंक वस्तु नहीं दी जातो, जसे आजकल देखता हं कि लोग 
स्वयं ऊचे आसन पर बैठ जति हैँ ओौर विद्वानों को पुरस्कार की माति वस्तु 
देते हैँ । यहं देना छील्या देना है । मारत के प्रथम राष्टेपति श्री राजेन्द्रप्रसादः 
के सामने भी यह प्रन उठाथा। उन्होने स्प्ट कहाथाकि हम सत्कारसे 
दान करेगे, लीला से नहीं । उन्होने विद्वानों के चरण पारे थे, सत्कार से 
दान दिया था । राजा दशरथ मी जानते थे कि क्ंचारीवगं हो सकता है किसी' 
पूज्य का व्यतिक्रम कर देँ । अतः उन्द सवत्र सत्कार के लिए सावधान करियाः 
गया है 1 इससे यह मी पता चलता दै कि खोग॒ मीड भादि देखकर बिना 
सत्कार कै.भी दान दे दिया करते रहे होगे मौर यह बात राजा को ज्ञात रही 
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ध, ( १२ ) 


| 
| होगी किसी मी स्थितिमें राजाकी यह योग्यता ही मानी जायगी करि वह 
| अपने कमंचारियों की कठिनाई भौर उनके समाधान का प्रकार जानताडे। 
| इसीलिए जितने रोग आये हँ उनके सत्कार करने वालों कौ संख्या बढा दी 
| गई थौ । भोजन करने वाले वार-वार भोजन मांगते थे, उन्दः तत्काक मिलता 

| था क्योकि भोजन का पहाड़ लगा हुआ था, परोसने वाक्ते संख्या में पर्या धे । 

| इस प्रकार सत्तार की विधि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। 


(४) खोकाचार 


राजा दशरथ कै पुत्रजन्म पर नगरमे गवि मे, सर्वत्र उत्व मनाया गया । 
राम के जन्म में केवल राजद्वारमें ही नहीं, सडकों ओर गल्ियोंमें चौराहों 
मौर घरों मे सवत्र सारा समाज नाच रहा था। समस्त राज्पर कै नगर उल्लास 
से भर गए थे । यह एक एेसा लोकाचार है कि गावे माईचारा बढे। यह 
किसी को संकोच नहीं थाकि वह्‌ राजमवनमें जाने से रोका जायगा । यह 
परम्परा अभी तक देशमेंथो। गावकी स्तर्या गिरोह बांधकर आतीं भौर 
सोहर गातो थीं। इसी प्रकार जब तक बच्चा सूतिकागरहु.मे रहता तवर तक्र 
-घर मे उल्लास मरा रहता था । इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं किन्तु सौहादं 
बढता था। किन्तु अबतो सव समानता के युगमें भौर इस राग-ढेषके 
साघ्राज्यमे कोई किसी को पृक्ताही नहींहै। हमारो सामाजिक स्थिति जव 
वेधी रहेगी तमी हममे सौभ्राव्र का उदय होगा अन्यथा भाद्-माईका नारा 
ख्गाने से कुछ नहीं वनता । रामायण समाज का एक कड़ीमे वेधा रहना 
उत्तम मानता है । 


(५) संस्कार न 
रामायण काल मे क्रितने संस्कार होते ये इस पर छोग॒बड़ा विवाद करते 
है तथा उपनयन संस्कार नहीं था इस, प्रकार का पक्ष मीः उपस्थित करते हुं । 
हम यहां केव यह्‌ देखेगे कि राम के कितने संस्कार क्रये गये थे । । 
( १) गरभधिान-गर्माधान के सामान्य प्रकारो से,जब दारय की | 
रानियो के गमं नहीं रहा तव दशरथ ने प्रतिबन्धक हटाने.के ` लिए यज्ञकरिया। । 
तदनन्तर देवतामों के . दवारा प्रदत्त लीर खानि के भर्चात्‌ रानियों नेः गमं वारण । 


( १४ ) 


गये उन लोगों ने भी एकमत निर्णय किया । विद्वानों में प्रायः एक मत होने कोः 

आदत नहीं होती । कोई कुछ कहता है कोई कुछ । किन्तु दशरथ ने शास्त्राथं में .. 
प्रवीण विद्वानों का एक्‌ मण्डल बनाया था जिसका परिणाम यह्‌ था कि विवाद 

होने पर वसिष्ठ आदि का निणंय सवंमन्य था। यह्‌ गास्त्राथं तकं मात्र नहीं 

किन्तु उस निणंय के अनुसार क्रिया का फल मो होना चाहिए था 1 


मन्त्री अनावस्यक था अनवसर अपनी राय नहीं देते थे । सुमन ने पुवेष्टि 
यागके नर्णयहो जाने के वाद हौ सनत्कुमार केद्वारा सुनी हुई कथा सुनाई 
जिखमें दशरथ के पुत्रों की उत्पत्ति का प्रकार कहा गया है । राजा ने उसे मान 
ठेने पर भी मन्वियो की राय ली, तव ऋष्यग्धृद्घ को बुलाने स्वयं मन्त्रयां भौर 
पल्नियों क साथ गये । किसी मित्रके घर जाने की यह प्रथा रही होगौ । राजा 
लोग प्रायः किसी भी. यात्रामें रानी को साथ रखते थे । 


ताटका वन राजा दशरथ की राज्य सीमा में नहीं था क्योकि दशरथ कोशकः 
कै राजाय, उनके राञ्य का विस्तार गंगा ओर हिमाल्यके मध्यमेदहीथा। 
राजा अज का गगा-सरमू के संगमस्थल में देहत्याग भौर राम को गंगा तट तक 
रथ से भेजना वताताहै कि आगे दशरथ का राज्य नहींथा। विद्वामित्र ने 
दशरथसे ताटका वधकी प्राना नहींकी भौरन सेनाके साथ आक्रमण 
कराकर दो राज्यों मे युद्ध चड़ जाने का प्रयत्न हौ किया 1 किन्तु सामान्य पुलिस 
कार्यवाही की भांति उपद्रवियों को एक शिष्य से मारने का आदेश दे दिया। इससे 
पता चरता है कि गृरुकुलों मे किसी भो राज्य का प्रबल शासन नहीं था । कुल 
पति के साथ चलने वारे विद्याधियोंको कोई रोक भी नहीं थी। सम्मवतः 
पारपत्र की व्यवस्था तहीं धी । राजा केवल राजघानीमेहो विशेष सुरक्षा 
रखता था1 . 


विश्वामित्र नै जव दशरथसे रामक जानेकी याचना कोतब राजा दशरथ, 
भिवीर्याः राक्षसास्ते च कष्य पुत्राह्चके च ते । कयंप्रताणः कं चतान्‌ 
रक्षन्ति मुनिपुद्धव' पूछा । इनमे उनका बल भौर उनका प्रमाणं धूता तो 
राम ओौर उनका बलाबल विचारने के किए है किन्तु कस्य पुत्राः; कं चतान्‌ 
रक्षन्ति" ये दोनों प्रश्न उनके पररा से सम्बन्ध रखते हँ 1 विष्वामित्र ने जक. 


(- १३. ) 


किया। आज मी गभं धारणके क्षि खीर खाने कौ प्रथा है। खीरने 
गमंग्रहण की शक्ति दी। 


जातकमं--राम, रक्मण, मरत ओर शवुष्न के जन्म के वाद नालच्छेदन 
कै पूवं अशौच रगने के पिके दशरथ ने दान दिया ओर जातकमं संस्कार 
कराया--जन्मक्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारथत्‌ । 


(३) नामकरण--जन्म के एकादश दिन के बाद दशरथ ने वच्चो का 
नामकरण संस्कार किया । अतीत्येकादशाहूं तु नामङमं तथाऽकरोत्‌ । 


( ४ ) सवंकमे-- सवकम उपनयन को कहते हैँ वथोकि उपनयन के वाद 
व्यक्ति को सवेकमं का अधिकार होता है । इसके बाद वेदाध्ययन विहित है । 
रामने वेदविदः होने के वाद वेदिकाध्यथने रताः होकर वेदाद्ख ओर ददन 
मी प्ाथा। समस्त विद्याओंके सीख लेने के वाद समावर्तन करना है। 
समावतंन ओौर विवाह के बीच “अनाश्रमी न तिष्ठेत क्षणमेकमपि दिजः के 
भनुसार विवाह का तय दहो जाना आवश्यक है । अतः दशरथ को दारक्रियां 
प्रति चिन्तयामाप्त की स्थिति हुई । विवाह के तोन दिन के पुवं गोदान विवि 
हुई । समावतंन के वाद विवाह के पूवं सामवेदियों गौर अथववेद मे गोदान 
विधि होती है । इस प्रकार राम का उपनयन संस्कार तथा अन्य संस्कार भी 
हए थे । 

( ५ ) राजनीति-- लोकव्यवहार के किए राजनीति की आवद्यकता होती 
है, चाहे घर में हो अथवा वाह्र । राजा दशरथ एक सम्राट्‌ थे, किसी कै सामन्त 
नहीं । अनेक राज्यो मे देश विभक्त था । उनये कुछ दशरथ के मित्र ये, कुछ 
शत्रु, कुछ तटस्थ थे, कुछ सामन्त मी थे । राजा दशरथ अपना राज्य आठ 
मन्त्रियों तथा वसिष्ठ भौर वामदेव दो पुरोहितो के निदेशन में करते थे । राजा 
दशरथ कोई मी कायं करते तो मन्त्रियों की सलाह आवडयक थो । मन्त्िथों से 
वे पृथक्‌-पृथक्‌ ओर सामूहिक रूपसे मी सलाह करतेथे। रामायण में ेसा, 
कहीं नहीं देखा जा रहा है कि राजा मौर मत्त के निणंय में मतभेद हो। 


पुत्रे यज्ञ के विषय मे राजा ने मन्विरयो से राय ली तब वसिष्ठ को बुलाया । 
उनका मी समर्थन प्रात किया । फिर राज्य के समस्त प्रतिष्ठित विद्वानु बुलयि 


(+ ^) 


बताया कि मारीच भौर सुबाहु सुन्द ओर उपसुल्द के पुत्रै भौर रावण को 
प्रणा से उपद्रव कर रहे हैँ तब राजा ने सुन्द, उपसृन्द भौर रावण की 
अजेयता को ध्यानमें रखकर रामको दैनेसे नकार, दिया भौर दया की 
सीख मांगी ॥ 


कारण यह्‌ कि अयोध्या के र।जकुमार को सेना के साथ भेजना शक्य नहीं 
-था । भके भेजने का कोई अथं नहीं था 1 किन्तु वसिष्ठ की राय भौर विद्वामिवर 
की भस्व्रशक्ति के ज्ञान की गरिमा को व्यनि में रखकर पुत्रों को भेज 
दिया । इन रोगों ने सुबाहु गौर ताटका का वध उस समय किया जव समस्त 
| राजा अपनी चक्ति देखने मिथिला पटच हृए थे । अचानक कहीं से आक्रमण होनेका 
| मय मी नहीं था। यह वध भी षिकुल के एक विदार्थी ने किया अतः आक्रमण 
किस पर किया जा सकताथा। तत्काल धनुषयज्ञ मे राम की अपरिमित 
शक्ति ने उन्दं उपर उठा दिया ओर किसी की शक्ति उनकी ओर ताक्रने की 
नहीं हई । 
रावण ने मौका देखा । परशुराम को सूचना दौ ओौर अयोध्या पहुंचने के 
पुवं ही धनुषमंग के व्याज से आक्रमण करा दिया । वसिष्ट ओर विश्वामित्र के 
साथ राम को देखकर परशुराम ने क्यों युद्ध न करके धनुष चदाने का पण किया 
यह तो गृढ़ रहस्य दै । किन्तु यह तो सामान्यसरूपसे कठाजा सकता है कि 
। क्षत्रियो के वधसे जो मारत की सन्य शक्ति घटी थी ओर उसका छाम लका 
का राजा उठाकर मारत के अनेक भूखण्डों पर अपनी विस्तारवादी नीति से 
अधिकार करता जा रहा था वह्‌ परशुराम को मी अच्छा नहीं गता था । अगे 
की राजनाति यहां छिखना उचित नहीं । यहं तो पाठक जानते ही दै कि इस्त्र- 
शक्ति विश्वामित्र के समीप थी जौर ब्रह्यतेज वसिष्ठ के समीप था। दोनों प्राक्च 
कर अजेय राम ने वनगमन किया था । 


रामाभ्युदययात्रा का यह्‌ संस्करण संस्कृत वि्विद्याख्य की शास्त्री परीक्षा 
में नियत हुभा है, यह बडे सौमाग्य की वात है। वतमान उपकरलपति 
श्री सुरतिनारायणमणि त्रिपाठी जो रामायण के मम॑ज्ञ मौर सगवानु राम के 
। पूजित ब्राह्मणों के वंशज है, उनके काय॑काकरू मे यह्‌ उत्तम काथं हु यह मी 
। एक उत्तमता ही दै! हमारा मत है कि रामायण ञ।र महामारत कौ मुख्य 
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घटनाओं का परिज्ञान तो अवश्य होना ही चाहिए । इस माग पर एक संक्षि 
सुबोध संस्कृत टीका भौर माषानुवाद कौ आवहयकता समञ्ञ कर भने उसकी 
पू्तिकीदै। मक्षे पूणं विश्वासहैकि इससे छत्रां भौर अध्यापकों को पूरी 
सुविधा होगी । 

अन्त में मै मगवाचू रामचन्द्र के चरणों मे पुष्पाञ्जलि अर्पित करता हुभा 
उनके गुणवणंन ओर जन्मव्णंन मेँ अपनी केखनो को चला कर अपने को ध्य 
ओर कृतकृत्य मानता हूं । 


--रुद्रप्रषाद अवस्थी 


॥ श्रीः ॥ 


रामाभ्युदययात्रा 


संस्कृत-दहिन्दीव्याख्याद्रयौपेता 
~+ 
¢ 
प्रथमः सगः 
नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविजारदः। 
पुजयामास धम्म सहशिष्यो महामुनिः ॥ १ ॥ 
नारदोपदेशश्रवणोत्तरकालिकं वाल्मीकरिवृत्तमाहु--नारदस्यव्यादिना । 
वाक्यविशारदः वाक्ये वक्तव्ये विविधा विशिष्टा वा शारदा वाणी यस्य 
सः । धर्मात्मा धमे आत्मा यत्नो यस्य । परमधर्मोपिदेषेत्यथंः । सहरिष्यः 
शिष्यरसहितः महामुनिः स्वमुनिशरष्ठः वाल्मोकिर्नारदस्य तद्राङ्मनसागो- 
चरेश्वरबोधकं वाक्यं श्रुत्वेव पूजयामास । अहो एतदुबुद्धिवे भवमिति 
प्रशशंसेत्यथंः । महामुनिमिति पाठे तु महामुनि पुजयामासेत्य्थः । तुशब्द 
। एवाथः ॥ १॥ 
विचित्र अथंवारी वाणौ जाननेवाले, बड़ धमंशोल, मुनि वाल्मीकि ने शिष्य 

के साथ नारद के उपयुक्त ( मुलरामायणोक्तं ) वचन को सुनकर उनका बड़ 
। सत्कार किया ॥ १॥ 

यथावत्‌ पूजितस्तेन देवषिर्नारदस्तथा । 

भपृष्टवेवाम्यनुज्ञातः स॒ जगाम विहायसम्‌ ॥ २॥ 
| यथावदिति । तथा तस्मिन्कारे तेन वाल्मीकिना यथावल्युजितः स 
देवपिर्नारद भआपुष्ट्वा अहं यामी्युक्त्वेव अभ्यनुज्ञातः सुखं याहोति 
तत्सम्मति प्राप्तो विहायसमाकाशं जगाम । आकाशमार्गेण स्वर्छोकं 
प्रापित्यथं । एतेन गुरुशिष्ययोरभीष्टाथंसिद्धिजतिति द्योतितम्‌ ॥ २॥ 
। दैवि नारन वाटमीकि मुनि से विधिपुवंक सक्कृत हो, उनसे पृछ ओर आज्ञा 
|पाकर आका की ओर चरु गए ॥ २ . ` = 
॥ 


२ रामाम्युदययात्रा 


स मुहूतं गते तस्मिन्देवलोक मुनिस्तदा । 
जगाम तमसातीरं जाह्भव्पास्त्वविदू रतः । 9 ॥ 


नारदगमनोत्तरकाकिकं वृत्तमाहु-स इत्यादिना । तस्मिन्नारदे देव 
रोकं देवकतृंकदशंनयोग्यम्‌ । स्वर्लेकिमित्यथः । गते सति स मुनिरवाह्मीक्रि 
सुहत घटिका्यं स्थित्वा जाह्नव्या गङ्गाया अविदूरतः समीपे एः 
विद्यमानं तमसात्तोरं जगाम । सुहुतं स्थितवेत्यनेन वाल्मीकैर्नारदविषयक 
प्रमातिशयः सूचितः । समीपे विद्यमानां जाह्भुवीं न गतस्तमघातीरभेदं 
गत इत्यनेन तमसायां तत्रत्यतिशयः सुवितः । तेन तत्स्थर्स्य रघुनाथ 
सञ्चारवत्तवं ध्वनित्तम्‌ । तुशब्द एवार्थे ॥॥ ३॥ । 
नारद कँ देवक्लोक जाने के थोड़ी देर बाद मुनि वाल्मीकि गङ्खासे थोडी 
दुर पर वतंमान तमसा नदी के तट पर चले गए ॥ ३॥ 
स तु तरं समाप्ता तमसाया मुनिस्तदा। 
शिष्यमाह स्थितं प्व दृष्ट्वा तीथंसकदंमम्‌ ॥ ४ ॥ 


स त्विति । तदा तस्मिन्काले स॒ मुनिः वाल्मीकिस्तमसायास्तीर 
समासाद्य सम्यक्‌ प्रप्य अकद॑मं पद्ध हितं तीथंम्‌ ऋषिसेविततमसाजल 
दृषटवेव पारव स्थितं शिष्यं भरद्राजमाह्‌ । तुशब्द एवार्थे । तीर्थं शास्त्रा 
ध्वरे क्षेत्रे मन्वोपाध्यायमन्विषु । अव तारिजुष्टास्भस्व्रीरजस्मु च 
विश्रुतम्‌ 1" इति विरवकोशात्तो थंशब्दस्य ऋषिजुष्टाम्भः परत्वम्‌ ।। ४॥ 

वह्‌ मुनि वात्मीकरि तमसा कै तीर पहुंचकर बिना कीचड़ का नदी मे उतर 
का घाट देखकर समीप मे खड़े रिष्य ( मरद्राज ) से वोर 1 ४॥ 

अकदममिदं तीथं भष्ट्राज निन्ञा्य । 
रमणोयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा ॥ ५॥ 
अकदेममिति । अकद॑मं पद्कुरहितान्तवंहिःस्थलकम्‌ । अत एव सन्म, 
सुष्यमनो यथा सन्मनुष्यमनस्सहशम्‌ । अत एव रमणीयमतिरम्यम्‌ । अतं 
एव तीथंम्‌ । ऋषिभिजुष्टम्‌ । इदं प्रसन्नाम्बु स्वच्छनलम्‌ । हे भरद्वाज । 
निशामय परय । शमो दशंने' इति दशंने मित्वनिषेघादुध्रस्वविरहः ॥५॥ 

है मरद्वाज, त्रु देख, यह घाट कीचड़ से रहित, अति सुन्दर ओौर सत्पुरुष ष 

मन को माति निमंर जल वाला है ॥ ५॥ 





प्रथमः सगं ३ 


न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कं मम्‌ । 
इदमेदावगाहिष्ये तमक्ातीथंमुच्तसम्‌ ॥ ६ 1 ॥ 
न्यस्यतामिति । हे तात ! क्श उदपात्रं न्यस्यताम्‌ अत्रेव घिथता- 
मित्यर्थः । मम वल्कलं शरी राच्छादनहेतुभूतकदलीत्व्‌ दोयत्ताम्‌ । उत्तमं 
तमसातीर्थमुषिसेविततमसाजकमिदमिवावगाहिष्ये अत्रैव स्नास्यामीत्यथंः| 
स्नानासपर्वमेव वल्फलादियाचनेन त्वमपि स्नानं कुविति गुर्वाजञापनं 
ध्वनितम्‌ ।\ ६ ॥ 
हे तात, यहाँ हौ कल्श रख दो ओर मेरे वल्कल-वस्त्र दे दो कंोकि मै 
तमसा के इसी उत्तम तीथं ( घाट ) पर स्तान करूगा ॥ ६ ॥ 
एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना । 
प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं निथतो गुरोः ॥ ७१ 
एवमिति । नियतः स्तानकाये गुरुणा नियोजितः महात्मना पसमपुज्येन 
वाल्मीकेन वल्मीकात्ादुमूतेन एवमनेन प्रकारेणोक्तो भरद्वाजः मुनेः 
नारदोपदिष्वस्तुविषयकविचारशीकस्य गुरोस्तस्य वारमौकस्य वल्ककं 
भ्रायच्छत प्रादात्‌। संज्ापूवंकविधेरनित्यत्वासप्रायच्छतेति आत्मनेपदस्‌।।७।] 
महात्मा वाठमीकि के टे्ता कहने पर गुरु के वश रिष्य भरद्वाज ने उन्हे 
वल्कल दे दिये ॥ ७ ॥ 
स्र शिष्यहुस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः । . 
विचचार ह पश्य॑स्तत्सवेतो विपुलं बनम्‌ ॥ ८ \ 
वल्कल्दानोत्तरकालिकं वृत्तमाहु--स इत्यादिना । नियतेन्द्रियः 
संयतेन्द्रियग्रामः स वाट्मीकिः शिष्यस्य भरद्वाजस्य हस्तादल्कलमादाय 
गृहीत्वा विपुर विस्तीर्णं त्नं तमसातीरारण्यं सवंतः पद्यन्‌ विचचार । 
ह इति हषं । एतेन तद्टनस्य मनोहरत्वं व्यक्तम्‌ । तेन तत्र तिष्ठा सा 
व्यञ्चिता ॥ ८ ॥ । ३ 
जितेन्द्रिय बे मुनि रिष्य के हाथ से वल्क रेकर उस विशा वन में सव 
ओर देखते हुए विचरने लगे ॥ ८ ॥ 
तस्थाभ्यले तु मिथुनं चरत्तमनपायिनम्‌ । 
ददश्लं भगवांस्तत्र क्रौच्चयोरचाश्निःस्वनम्‌ \\ ९ ॥ 
तस्थेति । तत्र तस्मिन्वने तस्य तमसातीथंस्य अभ्याशे समीपे एवं 
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चरन्तं विहरन्तमनपायिनं वियोगशून्यं चारनिस्स्वनं मनोहरशब्दगुक्तं 
क्रो्चयोः पक्षिविशेषयोः मिथुनं युग्मं भगवान्‌ वात्मीक्तिः ददश | तुशब्द 
एवाथ । चरन्तमित्यादिपुस्त्वमाषंम्‌ ॥ ९॥ 
भगवानु ( निग्रह जौर अनुग्रह में समथं ) वाल्मोकि ने उस तीथं ( तट ) के 
निकट विचरते हुए सदा साथ रहने वाके भौर मधुर शब्द बोलते हुए करौ पक्षी 
के जोड को देवा ।॥ ९॥ । 
तस्मात्त भिथुनादेकं पुंसं पापनिश्चयः । 
जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पयतः ॥ १०॥ 
तस्मादिति 1 वेरनिल्यः अकारणद्रोहाश्रयः अत एव पापनिश्चया 
तद्रधोद्योगयुक्तः निषादः तश्य मुनेः पश्यत एव पदयन्तमनाहत्येव तस्मात्‌ 
क्रौञ्चमिथुनात्‌ वियुक्तमेक पुमां सं जघान । तुशब्द एवार्थे “ष्ठो चानादरे" 
इति सूत्रविहिता षष्ठो ॥ १०॥ 
पाप निचय वाले, वैर के आधार एक निषाद ( मील ) ने उनके ( मुनि 
वाल्मीकि के ) देखते-देखते उस क्रो पक्षो के जोड़ेमें से एक ( पुरूष) को 
मार दिया ॥ १० ॥ 
तं शोणितपरीताद्धं वेष्टमानं महीतले । 
भार्या तु निहतं दृष्टवा रुराव करूणां गिरम्‌ ॥ ११॥ 
तमिति । शोणितपरीताङ्खं रुधिरव्याप्शरीरं महीतले चेष्टमानं लुठन्तं 
निहतं निष्रादेन हितितं तं क्रौचं भार्या तस्स दृष्ट्वा तु अवलोक्येव 
करुणां श्रवणमात्रेण कारुण्यनिष्पादिकां भिरं रुराव उच्चारयामास । 
तुशब्द एवार्थ ॥ ११॥ ५ 
क्री की मार्या क्रौज्ची निषाद से मारे हुए, रक्त से सराबोर भङ्ग वार भौर 
पृथिवी मे छौटते हृए करौ च को देखकर करुणा मरे शब्दोसे विलाप करने छ्गी ॥ 
वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा । ` 
तास्रश्ीषेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वे ॥ १२॥ 
वियुक्तति । मत्तेन सम्भोगहैतुभूतमदविशष्टेन । पत्रिणा पक्षवता सह- 
चारिणा स्वस्त्रिया सहैव गच्छता । सहितेन  स्वसटशगमनविरिष्टेन 
ताज्रशर्घेण अरुगचूडन द्विजेन पक्षिविशेषेण तेन हतेन पतिना स्वपतिना ¦ 
वियुक्ता रुरावैवेति पूर्वेणान्वयः ॥ १२॥ 1 | 


ककत `" 


प्रथमः सर्गः ५ 
जो एक जसे आचार, सदा एक साथ रहने वारे, रक्तशिर, कामदेवके वश, 
ओौर उत्तम पंखोवाले पति से वियुक्त हो गई थी ।॥ १२॥ 
तथाविधं द्विजं दुष्रवा निषादेन निपातितम्‌ 1 
ज्हषेधे्मात्नस्तस्य कारण्यं समपद्यत ॥ १३ ॥ 
तथेति । तथाविधं सम्भोगोद्योगविरिष्टं द्विजं क्रौ चं निषादेन निपातितं 
पृथिव्यां लुषण्टितं दृष्ट्वा धर्मात्मनः परमघरममजञस्य ऋषेस्तस्य वाल्मीकेः 
कारुण्यमनुकम्पा समपद्यत सम्थक्‌ प्राप्नोत्‌ ॥ १३ ॥ 
निषाद से मारे हुए उस पक्षौ को देखकर धम्मि वाल्मीकि चषि को दया- 
भाव उत्पन्न हो गया ॥ १३॥ 
ततः करुणदेदिः्वादधर्मोऽययिति द्विजः । 
निशास्य रुदतीं क्रोच्वीसिदं कचनभन्रवीत्‌ \\ १८४॥ 
निपातितक्रोक्चदशंनहैतुककारुण्यप्राप्त्यनन्तरकालिकं वृत्तपाह्‌ - तत 
इत्यादि । रुदतीं क्रौल्चीं निशाम्य दृष्टवा । ततः क्रौल्ची रोदनश्रवणहेतोः 
करुणवेदित्वात्‌ घृणाविरशिष्टत्वाद्धेतोः (अयं पक्षिवधोऽघमंः घमविरुदधः' 
इदं वचनं वाल्मीकिरत्रवीत्‌ ।॥ १४॥ 
इसके बाद करुणरस के रवेदनदील उस द्विज ( ब्राह्मण ) वाल्मीकि ने यह 
( रतिकारु मे मारना ) अधमं है एेसा मानकर ओर रोती हुई क्रौचौ को देखकर 
यह्‌ वचन बोकर ॥ १४ ॥ 
सा निषाद प्रतिष्ं व्वससः शाइबतीः समाः । 
यत्‌ क्रौच्सिथुनदेकमवधीः काससोहितम्‌ ॥ १५॥ 
तत्र्याहिसानिवृत्तिफलकयत्तसूचनपूवंकिसावलोकर्नजन्ययो $ व- 
तंकप्रतिपिपादयिषितकाण्डसप्ताथंसुचकं पद्यमाह्‌--मा निषादेत्यादिना । हे 
निषाद ! यद्यस्मात्ताममोहितं कामासक्तं क्रौच्मिथुनादेकं पुमांसं पुयक्छृत्य 
त्वमवधोस्तस्मात्‌ शाश्वतीः निरन्तराः समाः संवत्सरान्‌ प्रतष्ठामिहं वने 
क्वचित्स्थानं त्वं मा गसः प्राप्नुहि । पुनरिह वने तवागमनं ,न स्यादित्यथ; । 
“आशंसायां भूतवच्च” इति भविष्यत्काङे लड्‌ । अननुबन्धकमाशन्द- 
प्रयोगाच्वाडविरहप्रसक्तिः । समा इत्यत्र द्वितीया “कालाच्वनोः'' इति सूत्र- 


विहिता । प्रतिष्ठा स्थितिमाहात्म्यस्‌' इत्ति वैजयन्तीकोशास््रतिष्ठाशब्द 
स्थानपरः। 


नर्क 
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तत्रत्यहिसानिवृत्तिफलकयतनरूपाथंमुक्त्वा हिसावलोकजन्यशोकनिव. 


त्तंकप्रतिपिपादयिषितकाण्डसप्तकस्वाभिप्रेतसंक्षिप्ताथं उच्यते । हे मानिषाद 
मानिनां गवविरिष्टानां षः श्रेष्ठः परशुरामस्तमा समन्ताद्धावेन यति 
खण्डयति वैष्णवधनुः-सज्जीकरणादिना तद्गवं नि वतंयतीति मानिषादः 
हत्संबोधने हे मानिषाद परशुरामाभिमाननिवत्तंक | त्वं शादवसीः समाः 
प्रतिष्ठामगमः प्राप्स्यसि } यद्यस्माक्रौचवन्पिथुनीभूताः क्रौञ्चमिथुनाः 
जनकधूर्यागसमागता अविवेकिनो भूपास्तेषु अत्तति व्याप्नोतीति क्रौञ्च 
मिथुनात्‌ । त्वमेकं केवलं काममोहितमविवेरीभूय काममोहितत्वस्‌ । 
अवधो; न्यवत्तंयः। "वः कीतितो बुधैः श्रेष्ठे तथा गर्भीरलोचने' इत्येकाक्षर- 
कोशात्षरन्दः श्रेष्ठपरः “माशंसायां भूतवच्च" इति सूव्रविहितोऽत् लुडः । 
काममोहितमित्ति भावनिष्ठान्तम्‌ । इति वारकाण्डकथा सूचिता ॥१५॥ 
हे निषाद ] त्रु निरन्तर बहुत दिनों तक्र कहींमी स्थिति मत प्राप्त कर 
क्योकि तूने कामदेव से पीडित क्रौच पक्षौ के जोड़मेंसे एकको मार दियादे॥ 
तस्येत्थं ब्रुदतश्चिन्ता बभूव हदि वीक्षत. 
शओोकातेनास्य शक्घुनेः किमिदं व्याहतं मथा \\ १६॥ 
तस्येति । एवं राजोचितब्राह्मणानुदित्तव्याधनिवतंकत्वप्रकारेणापि 
बोधकं पद्यं नवतः कथयतः वीक्षतः परधर्माचरणमयुक्तमिति विजानतः 
तस्य मुनेः हृदि चिन्ता बभूव । चिन्तास्वरूपमाह्‌ -अस्य शकुनेः क्रौ्चस्य 
शोकात्तन एतत्‌ क्रौञ्चविषयकडोकविरिष्टेन मया किमिद व्याहतम्‌ । 
कूत्सितमेतदुच्चारितम्‌ । कुत्सितत्वं च ब्राह्मणानुचित्याधनिस्सारणः 
सूचकत्वेनेति बोध्यम्‌ ।) १६॥ 
उस पक्षी के जोड़े को देखते मौर “मा भिषाद' इत्यादि बोलते हुए मूनि के 
मन में चिन्ता उठी क्रि इस पक्षी के शोक से पीडति होकर मने यह पद्यात्मक 
क्या कह दिया । १६ ॥ 
धमं के वेत्ता वाल्मीकि ने शिष्य के साथ आश्रमस्थान में प्रवेश करके आसन 
घर बैठ ओौर ध्यान में मगन होकर अनेक कथाये कहीं ॥ २२ ॥ 
चिन्तयन्त महाप्राज्ञश्चकार मतिमान्मतिम्‌ । 
शिष्यं चवाब्रवीद्राक्यमिदं स॒ समुनिपुङ्खवः॥ १७॥ 
चिन्तयक्षिति। महाप्राज्ञः महान्तो भरदाजादयः प्राज्ञाः ज्ञाननिष्ठाः 


प्रथन; सगः ७ 


नि -- 
यस्मात्‌ । तत्र हेतुः मतिमान्‌ तक्त्वावषयकज्ञाननिष्ठः मति [चन्तानिवत्तंक- 


निश्चयं चकार प्रापेत्यथंः । मुनिपुद्धवः मुनिश्रेष्ठः स वाल्मौक्रिः शिष्यं 
मरद्वाजमिदं वक्ष्यमाणं वाक्यं वचोऽत्रवोत्‌ । चो हेतौ । १७॥ 
। वड विद्वानु, अच्छी मननङील वुद्धिवारे, विचार करते हए मूनिश्रष् 
वाल्मीकि ने निङ्चय किया भौर अपने शिष्य से यह्‌ बोरे ॥ १७ ॥ 
| पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्तरीलधत्तसन्वितः । 
ज्ञोकातंस्य प्रवृत्तो मे इलोको भडतु नास्या । १८ ॥ 
पादेति। पादबद्धः पादैः अष्टाक्षरचतुर्भिरशबद्धः संयुक्तः अक्षरसमः । 
चतुष्वपि पादेषु छन्दश्शास्वरोक्तपयाचितगुरुरुष्वक्षरविरिष्टः । तन्त्रीकय- 
समन्वितः तन्त्यादिसूचितगानलालिल्य्षम्पादकच्यविरिष्टः । दोकातंस्य 
शवुनिविषयकशोकविशिष्टस्य मे प्रवृत्तः । अय इरोकः अन्यथा कथंचिद- 
प्यन्यपरः न भवतु । १८ ॥ 
दोक से पीडित मुक्से आरम्म हृई, चार पादो से युक्त, सम अक्षरव।ली 
वीणा के तन्तु ौर कय के अनुसार चरनेवालो यह्‌ रचना इछोक ( पद्य ) अथवां 
सत्कीर्ति बठानेवाली हो । इसमे कुछ मो अन्यथा नहीं दगा ॥ १८ ॥ 
शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वादथतनुत्तमम्‌ \ 
प्रतिजग्राह सन्तुष्टस्तत्य वषटोऽभवन्मुनिः ॥\ १९ ५ 
रिष्यसित्वति । बरुवतः कथयतः तस्य प्रसिद्धस्य मुनेः अनुत्तमं न उत्तम्‌- 
मन्यच्यस्मात्सर्वोत्तमित्य्थः । वाक्यं रघुनाथवणेनपर एव मा निषादेति 
दोक: नान्यपर इत्येतद्ववनम्‌ । सन्तुष्टः परमसन्तोषं प्राप्तः । शिष्यो 
भरद्वाजः प्रतिजग्राह । निदशेषतो ज्ञातवानित्यथः । तेन हेतुना गुरुः बाल्मीकिः 
तस्य शिष्यस्थोपरि तुष्टोऽभवत्‌ । एवैन तदस्तुनो दुर्ेयत्वं सूचितम्‌ । तेन 
भरद्वाजस्य वृद्धमत्ताति्ञयो व्यञ्जितः । तुशब्दो हैत्वथेः । अनुत्तमं वाक्य- 
मित्यस्याथिकस्सम्बन्धो ब्रुवत इत्यत्रास्तीति बोध्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस मुनि के शिष्य भरद्वाज ने बोरते हुए मुनि के अत्युत्तम वचन को ग्रहण 
करिया इससे उसके गुरु मुनि सन्तुष्ट हुए ॥ १९ ॥ 
सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिर्यथाविधि । 
तमेव चिन्तयन्नयंमुपाधतंत वे मुनिः॥२०॥ 
स इति । ततः सन्तोषप्राप्त्यनन्तरम्‌ तस्मिन्‌ ्वागतकदंमरहितत्वादि- ' 
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 ब्विरिट त्थ पाबनहेमूतत्मताज्ड क पसन नच््ल्य पावनहुमूततमसाजले एव स मुनिः ययाविधि विधिर 
नतिक्रम्य अभिषेकं स्नानं कृतवा तं मा निषादेत्यनेन प्रतिपादितमथं काण्ड 
सप्तकसंक्िप्तकथां चिन्तयन्‌ विचारयन्नेव उपावत्तत स्वाश्रममागच्छत्‌ । 
एतेन तदर्थस्य मनोहरत्वं व्यक्तम्‌ । वैशब्द एवाथ ॥ २०॥ 

इसके बाद उस मुनि ने उस तीथं मे विधिवत्‌ स्नान किया ओर उसी इलोक 

के अथं का चिन्तन करते हुए छोट आये ॥ २० ॥ 

भरहाजस्ततः शिष्यो दिनोतः भरुतवान्गुरोः १ 

कलशं पणंमादाथ पृष्ठतोऽनुजगाम ह ॥ २१॥ 

मरद्वाज इति । ततः गुरोरूपावत्तनानन्तरम्‌ । विनीतः विनयसस्पन्नः 

श्रुतवान्‌ यथावद्‌ गुरूक्ततत्वं ग्रहीता । मा निषादेत्येतच्छलोकगृढार्थं 
परिजातेत्यथंः । अत एव मुनिः तदथंमननङीछः शिष्यो भरद्वाजः पूणं 
जलपुरितं कलशमादाय गृहीत्वा पृष्ठतः गुरोः पर्चादनुजगाम । अन्तर- 
रहितगमनं चकारेत्यर्थः । ह इति हषं ।॥ २१॥ 

तदनन्तर विनीत गौर शास्त्रज्ञ, शिष्य मरद्वाज गुरू के पूणं कलश को केकर 
उनके पीछे-पीछे चले ॥ २१॥ 

स प्रविश्याभमपदं शिष्येण सह॒ घमवित्‌ । 
उपविष्टः कथाश्चान्याञ्च कार ध्यानमास्थितः ॥ २२ ॥ 

स इति 1 आश्चमपदं श्रमनिवतंकस्वाश्चयं शिष्येण भरद्वाजेन सहैव 
प्रविश्य उपविष्टः सुखासननिविष्टः धमंवित्‌ परमधर् वेदिता । अत एवः 
ध्यानमास्थित। रघुनाथस्मरणपरायणः स मुनिः । अन्याः रधुनाथसम्बन्ध- ¦ 
शन्याः कथाः उक्तीः चकार तत्याज । अत एव ध्यानेन सह॒ अन्याः 
कथाङ्चकारेत्यस्य न विरोधः। विक्षेपाथंककुधातोः रूपम्‌ । चशब्द 
एवाथे ॥ २२॥ 

अजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयप्रभुः। 
चलुमुंखो महातेजा दष्टं तं मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ २३॥ 
आजगामेति । ततः ध्यानस्थित्यनन्तरम्‌ । लोककर्ता भुवनस्य निर्माता | 
प्रभुः समथः चतुमुंखः चत्वारि चतुवेदप्राुर्मावैतुमूतानि मुखानि यस्य । 
अत एव महातेजाः परमतेजस्वी ब्रह्मा तं नारदोपदिष्टं मुनिपुद्खवं द्रष्टुं | 
स्वयमाजगाम । एतेन नारदोपदिष्टा्थंस्यः मनोहरत्वं व्यज्जितम्‌ ॥ २३॥ 


प्रयसः सगः ५९ 


तदनन्तर कोक के रचयिता, सवके स्वामी, चारमुखवाले, बडे तेजस्वी ब्रह्मा 
मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि को देखने अये ॥ २३ ॥ 


दाल्सीकिरथ तं दृष्टवा सहसोत्थाय वाग्यतः । 
प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः ॥\ २४॥ 
वाल्मीकिरिति । अथ ब्रहमागमनानन्तरम्‌ । वाग्यतः रघुनाथस्मरण- 
परायणत्वाचिर्वात्तितवचनान्तरः अत एव प्रयतः यतचित्त: वाल्मीकिः तं 
ब्रह्माणं दष्ट्वा परमविस्मितः सन्‌ सहसा त्वरया उत्थाय प्राञ्जलिः बद्- 
करो भूत्वा तस्थौ । परमविस्मित इत्यनेन तात्कालिकबह्यागमनहेतुनं 
ज्ञात इति हितुध्वेनितः। २४॥ 

वाल्मीकि ब्रह्मा को देल, शीघ्रता से उठ, मौन होकर, अत्यन्त विस्मित ओर 

सावधान हो, हाय जोड़कर खड़े हो गए ॥ २४ ॥ 

पुजयामास तं देवं पादया््थासनवन्दनेः 1 

प्रणम्य विधिवच्चेनं पृष्ट्वा चैव निरामयम्‌ \\ २५ ॥ 

अथोपविश्य भगवानासने परर्माचिते । 

वाल्मीकये च ऋषये सन्दिदेशासनं ततः ¶ २६ ॥ 

पूजयामासेति । तं पुरःस्थितं देवं ब्रह्माणं प्रणम्य नमस्कृत्य पाययार्घ्या- 

सनवन्दनैः पादयारघ्यजलसमर्पणासनस्थापनस्तुतिभिविधिवत्‌ यथाविधि 
पूजयामास । अथ वाल्मीकिकृतपूजाप्राप्त्यनन्तरम्‌ ¦ एनं वाल्मीकिमन्ययं 
निरवच्छि्चम्‌ अनामयं रोगादिराहित्यं पृष्ट्वा परमाचिते अतिपूजिते 
आसने उपविद्य भगवान्‌ षडेहव्यसम्पन्नः अत एव ततः स्वतेजसा व्याप्तो 
ब्रह्मा ऋषये परममनतररष्टर वाल्मीकये आसनं सन्दिदेश आसने स्थातु- 
माज्ञापयामासेत्य्थः। ब्रह्मकतुंकासनाज्ञापनेनायम्‌ षिः स्ंश्ेषठ इति हतुध्वं 
निततः। तेन रघुनाथचिन्तनस्य अतिपूज्यत्वसम्पादकत्वं ध्वनितम्‌ । 
द्रयोरेकतरान्वयः ॥ २५-२६ ॥ 

( बाटमीकि ने ) ब्रह्मा की पाद्य, भव्यं, आसन ओर वन्दना, द्वारा पजा की 
अओौर विधिपूवंक प्रणाम करके इनसे नीरोगता ( कश ) परछी । तदनन्तर मगवात्र 
ब्रह्मा ने परमपूजित भासन पर वंठकर ऋषि वाल्मीकि को मी आसन पर्‌ बैठने 
की आज्ञा दी ॥ २५-९६ ॥ 5 


१० शामाभ्युदययात्रा 


बरह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविश्चदासने । 1 
उपविष्टे तदा तस्मिन्साक्षाल्लोकपितामह ।। २७ ॥ 
तद्गतेनेव मनसा वाल्सीकिर्ध्यानमास्थितः । 
ब्रह्मणेति । तदा तस्मिन्काले ब्रह्मणा समनृन्ञात्तः आसने उपवेष्टं 
बरह्याज्ञां सम्प्राप्तः । स वाल्मीक्रिरपि आसने उपाविशत्‌ तस्थौ | लोक- 
पितामहे सर्वेत्पत्तिहेतुभूते तस्मिन्त्रह्मणि साक्षात्‌ प्रत्यक्षतया उपविष्टे 
आसने उपवेरिते सति तद्गतेन रघुनाथचरिताविष्टेनेव मनसा वाल्पोकिः 
ध्यानं स्वकृतमानिषादेति श्कोकस्मरण मास्थितः प्राप्तः। आसीदिति शेषः। 
उपविष्ट इत्यत्र अन्तर्भावितणिजथंः । सारो क एकान्वयो ।॥ ३७॥ 
बरह्मा की आज्ञा पाकर वाल्मीकि मो आसन पर वंठ गए । उस समय छोक- 
पितामहं ब्रह्मा के प्रत्यक्षतया आसन पर बैठ जाने के वाद वात्मीकि मुनि क्रौच 
के मरण रूप कमंमेंल्गे मनसे व्यान मे स्थित हां गु ॥ २७॥ 
पापात्मना कतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना ॥ २८ ॥ 
व्याधनिवत्तनकाण्डसप्तकप्रतिपिपादयिषितरघुनाथाचरितसंक्षिप्तवणं- 
नोभयसूुचकमानिषादेति शोकस्य ोधनत्वं निश्चेतुं ब्रह्माणं प्रति पुवंवृत्त- 
माह -- पपित्यादिना । पापात्मना पापान्वेषणमनस्फैन अत एव वैरग्रहण- 
बुद्धिना वेरग्रहणे वैरकमंकसम्पादने बुद्धियंस्य तेन मया कष्टं कठिनम्‌ । 
अकतंव्यमित्यथेः । कृतं सम्पादितम्‌ ॥ २८ ॥ 
वैर अथवा पकड़ने की वुद्धिवाले पापी निषाद ने बहुत अनुचिव कमं 
किया है ॥ २८ ॥ 
यस्तादृशं चारुरवं कोच्चं हन्यादकारणात्‌ । 
शोचन्नेव पुनः क्रौच्चीमुपदलोकमिमं जगौ ॥ २९॥ 
कि तदित्याह्‌-य इत्यादिना । यः व्याधः चारुरवं मनोहूरशब्दं तादशं 
पुवेक्तिविशेषणविरिष्टं क्रोच्चमकारणादधन्यात्‌ अहन्‌ तस्य उप समीपे 
क्रोञ्चो शोचन्नेव अहमिमं दयथेकं मानिषादेति शलोकं जगौ अवदम्‌ । "बहु 
जगद पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाहम्‌” इतिवल्लिट्‌प्रयोगः ॥ २९॥ | 
जो कि कामासक्त मौर सुन्दर शन्द बोलने वाके क्रौन्च पक्षी के मारने में 
अकारणःप्रवत्त हमा है । उसने उस क्रौची को सोचते हृए इस ( मा निषाद ) 
श्लोक का गान किया ॥ २९ ॥ (त | 


प्रथमः सगं: १९१ 


पुनरन्त्गतमना भूत्वा शोकपरायणः । 
तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहुसन्मुनिपुद्धावम्‌ \ ३० ॥ 
पुनरिति । पुनस्तदनन्तरम्‌ । अन्तगंतमनाः अन्तः अन्तरङ्कार्थे गतं 
निविष्टं मनो यस्य ताहक्‌ शोकपरायणः शोकात्परः सङारणशोकसम्बन्ध- 
दूल्यः नारदोपदिष्ठरघुनाधः तस्मिन्नयनं स्थित्ियंस्य स॒ आसीदिति शेषः । 
ततः वाल्मीवयुक्तिश्रवणानन्तरं मुनिपुद्धवं मुनिश्षठं तं वाल्मीकि ब्रह्मा 
प्रहसन्नुवाच । प्रहृससित्यनेन मा निषादेति इोको रघुनाथपर एवेति 
बराह्मणाज्ञातमित्यमिप्रायः सूचितः। तेन॒ रघुनाथस्मरणमप्रतिवन्धरक- 
निवतंनमपि रघुन।थकथेवेति हेतुध्वंनितः । ३० ।। 
किर मानसिक वृत्ति को भोतर की ओर ले जाकर वाल्मीकि शोकमग्न हो 
गए । तव हँसते हए ब्रह्मा ने उस मुनिश्रेष्ठ से कटा ॥ ३० ॥ 
लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा । 
मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तेयं सरस्वतो । २१ \ 
तद्रचनाकारमाह-- शोक इति । हे ब्रह्मन्‌ वेदतत्वाथवेत्तः ! मच्छन्दात्‌ 
मह्यं मत्कल्याणाथं छन्दःश्रादुभवि सङ्कल्पो यस्य सं रामः तस्मात्‌ 
छन्ददशब्दस्य सङ्कुल्पपरत्वं नागोजिभदु रपि व्याख्यातम्‌ । किच्च मता 
स्वविषयकन्ञानेन शं परं कल्प्राणं ददातीति मच्छन्दो रघुनाधस्तस्मात्त- 
दिच्छात्त एवेव्यथंः । ते तव इयं सल्लिप्तकाण्डसप्तकाथंप्रतिपादिश्ना सरस्वती 
प्रवृत्ता अतः श्लोकः परमयशःकारणभूतरघुनाथप्रतिपाद क एवायं त्वया 
बद्धः इलोकसूपेण सम्पादितोऽस्ति अतोऽत्र विषये विचारणा अन्यपरोऽप्ययं 
ङछोकः सम्भवति न वेति विचारो न कायं । "एवास्त्वयं बद्ध इति 
भदटरसम्मततः पाठः ॥ ३१ ॥ 
यह ( तुम्हारे मुख से निकला हुजा ) इलोक ही दै, इसमें विचार नहीं 
करना चाहिए । है ब्रह्मन्‌ ! मेरी ही इच्छा से यह्‌ वाणी तुम्हारे मुख से प्रकट 
हुई है ॥ २३१ ॥ 
रामस्य चरितं कृत्स्नं कुर ठवमषिसत्तम । 
घरमत्मिनो गुणवतो रोके रामस्य धीमतः ॥ ३२ ॥ 
वृत्तं कथय वीरस्य यथा ते नारदाच्छ.तम्‌ \ 
रामस्येति । हे ऋषिपतत्तम ! बतः कृत्स्नं यावत्स्वनुद्धिविषयीभूतं 


^ 


१२ रामास्युदययान्ना 


` रामस्य चस्ति लं कृ ब । मदं वुमन त ल्तस्न कुरु वणथ । अद्ध पृथगन्वयि । तदेव विशदयन्नाह- 
धर्मेत्यादिना 1 धर्मत्मिनः धर्मभ्यः पित्राज्ञापितविरवामितरसेवनादिवनः 
गमनादिहूपयोः आत्मा यत्नो यस्थ इत्यनेन -बाखायोध्यकाण्डसंक्षिप्ताथंः 
सूचनम्‌ । गुणवतः मुनिमोहकरूपादिविशिष्टस्य अनेनारण्यकाण्डां 
सडक्षिप्तमूचनम्‌ । धौमतः सुग्रीवसस्यकरणकृतोपक्रत्तिको हनुमान्‌ मत्प्राणः 
सम एवेत्यादिविषयकनिरचयविशिष्टस्य अनेन किष्किन्धा षुन्दरकाण्डकथा. 
सङक्षिप्तसचनम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
वीरस्य शतरनिबहंणराज्यकरणाख्वमेधादिकसामथ्यंविशिष्टस्य रामस्य 
अनेन युदधोत्तरकाण्डकथासङ्क्षिपसूचनम्‌ । लोके वृत्तमाचरितं यथा येन 
प्रकारेण नारदात्ते तव शृतं तेन प्रकारेण कथय वणय । धीरस्येति पाडे तु 
धियः रावणादीनामयोध्याप्रजानां च ब्रह्मादीनां च बुद्धीः ईरयतीति 
प्रेरयतीति धीरस्तस्येत्यथंः । अनेनापि काण्डटयाथे सङ्ग्रहः स्पष्ट एव ॥३२॥ 
अतः दे ऋषिधरे्ठ ! तुम श्रीराम के समस्त चरितं का वर्णन करो। 
धमत्मा, बुद्धिमात्र गौर धीर राम के लोक मे चरित का वर्णन करो, जैसा तुमने 
नारद से सुना हे ॥ ३२॥ 
रहस्यं च प्रकाशं च यद्‌ वृत्तं तस्थ धीमतः \\ ३३ ॥ 
रामस्थ सहसोमित्रे राक्षसानां च स्व॑ः 
वेदेह्याश्चेव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वा रहः ॥ २४॥ 
तच्चाप्यविदितं सवं विदितं ते भविष्यति) 
काव्यकरणहेतुभूतवणं नीयपदाथंबेदितृत्वं ते मत्प्सादादपि भविष्यती. 
त्याह--रहस्यश्चेत्यादिषश्लोकदयेन। धीमतः म्प्राथनास्वीकारविषयकनिश्चय- 
विशिष्टस्य सहसौमित्रेः सुमिव्रानित्यपूत्रलक्ष्मणसहितस्थ तस्थ अवाहःमनस- 
गोचरस्य रामस्य रहस्यं तदितराविदितं प्रकाशं जनान्तरघ्रसिद्धं च यद्‌- 
वृत्तमाचरितं राक्षसानां रावणादोनां च सवंशः सर्वं विदिताविदितं यदुवृततं 
वेदेह्याः विदेहुप्रादुभूतसीतायाङ्च प्रकाशं रहो वा यदि यद्वृत्तं तत्सर्वं ते 
अविदितं त्वच्ि्ठज्ञनाविषयोभूतमपि विदितं त्वन्निषठजञानावषयीभूतमेव । 
भविष्यति । चकारेणायोध्यायाः विदिताविदितत्वविश्वामिव्रादिचेष्टितत्वादि- 
जनक्यागगतराजादीनां चेषटितत्वादि अन्येषामपि वणंनीयानां चेितत्वा- 
दिकं ते विदितं भविष्यतीत्यथंः । इलोकट्रयमेकान्वयि ॥ २३-३४ ॥ 


प्रथमः सगं: १९ 
लक्ष्मणसहित वुद्धिमानु श्रीराम के ओर रावण भादि राक्षसं के सव चरित 
जो गु भौर प्रकट है, विदेह की पुत्री सीताका मौ गुप्त तथा ओर जो लोगों 
को अमी तक विदित नहीं है वह॒ सब चरित तुम्हं विदित हो जायेगा ॥३३-३४॥ 
न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति ॥ २५५ 
कुर्‌ राभकथां पुण्यां इलोकबद्धां मनोरमाम्‌ । 
काव्यकरणप्रवृत्यथंमृषि प्रोत्साहयच्चादे-न त इत्यादिना । अतर 
चिकीरिते काव्ये काचिदपि ते वाक्‌ तवोक्तिः अनृता असम्भावितार्था न 
अविष्यति ! अतः मनोरमामन्तःकरणाकषिकां श्लोकबद्धां पद्य्पां दिव्यां 
प्राकृतमन्नं रामकथां कुर्‌ प्रकटय । अत्र वाल्मीकिग्राथनामन्तरेणेव 
एतदत्रह्मोकत्या रामकथाप्रियत्वं ब्रह्मणो व्यक्तम्‌ । ३५ ॥ 
इस काव्य मे तुम्हारा कोई मौ वचन मिथ्या नहीं होगा । अतः तुम पवित्र, 
श्ोकवदध, मनोरम राम कौ कथा वर्णन करो ॥ ३५ ॥ 
याव्स्यास्यम्ति गिरयः सरितश्च भहीतले ॥ ३६ ॥ 
तावद्रामायणकथा रकेषु प्रचरिष्यति । 
यावदिति । महौतकरे यावत्कारं गिरयः पवंताः सरितो नद्यश्च 
स्थास्यन्ति तावत्कारुं रामायणकथा लोकेषु चतुदंशसु भुवनेषु प्रचरिष्यति 
प्रचारं प्राप्स्यत्ति। अत्र सरिद्‌-गिरिरहितमहीतलोपलम्भकावस्थायाः 
अनुपटम्भात्‌ । "यावत्स्थास्यन्ति गिरयः" इत्यायुक्तिमंहा प्रल्यपयन्तकालो- 
पलक्षिका । यद्रा अलोकेषु प्राकृतलोकविलक्षणेषु वेकण्ादिषु गौयमानां 
रामायणकथा यावत्कारुं गिरयः पवंताः सरितो नद्ख्च स्थास्यन्ति 
तावत्कालं महीतछे प्रचरिष्यति त्व्नाम्ना प्रचारं प्राप्स्यति भत एव 
महीतछे इत्यस्य न वेयथ्यंम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जव तक पृथ्वी पर पव॑त भौर नदियां स्थित है तब तक छोक मे रामायण- 
कथा का प्रचार रहेगा ॥ २६ ॥ 


यावद्रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति । 
तावदूध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि । २७ ॥ 
यावदिति ।. त्वत्कृता त्वया सम्पादिता रामायणकथा रामपयंवसानक 
प्रबन्धो यावत्काछं प्रचरिष्यति तावत्कारं ऊध्वंगतिः सवंत्राप्रतिहतगमः 
नस्त्वं मल्छोकेषु मम॒ रोको दर्शनं येष तेषु स्थानेषु निवत्स्यसि स्वसमोप् 


१४ रामाभ्युदययात्रा 


एव त्वां निवासयिष्यामीत्य्थः । एतेन वाल्मोकमुखानस्सुत्तरामायणकथा- 


तिशुश्रूषा ब्रह्मणोऽस्तीति ध्वनितम्‌ । च शब्दत्सवंत्र लासः ॥ ३७॥ 
जव तक्र तुम्हारी रची हुई श्रौराम कौ कथा का प्रचार रहेगा तव तकतुः 
उपर ओर नीचे मेरे सव लोकों मे निवासत करोगे ॥ ३७ ॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीषत । 
ततः सशिष्यो भावानपुनिविस्मय्माययो + ३८ ॥ 
इतीति । भगवान्‌ षडंश्वयंसम्पन्नो ब्रह्मा इत्ति इदमुक्त्वा तत्रे 
वाल्मीकिस्थाने एष अन्तरधीयत तिरोदधौ । तत्रैवान्तरधीयत इत्यने 
रघुनाथकधास्थानलत्यागासहिष्णुतां तस्य ध्वनित्तम्‌ । तेन रामक्रथाविषयकः 
प्रेमातिशयस्तस्य. सुचितः। तत्त; ब्रह्यान्तर्घानानन्तरम्‌ । सरिष्यः 
भरद्वाजादिसहितः मुनिः ब्रह्मोक्तिमननसीलः वाल्मीकिः विस्मयमाइययंः 
माययोौ प्राप ॥ ३८ ॥ 
एसा कहकर मगवात्र ब्रह्मा वहां ( आसन पर ही ) अन्तर्धान हो गए । इस 
बाद शिष्य के साथ मुनि मगवातरु विस्मित हौ उठे ॥ ३८ ॥ 
तस्य शिष्यास्ततः सवं जगुः इशोकधिमं पुनः 1 
मुहुमुहुः प्रीयमाणाः प्राहुस्च भुशविस्मिताः ॥ ३९॥ 
तस्येति । ततः मुनिविस्मयगप्राप्त्यनन्तरम्‌ । तस्य ॒वाल्मोकस्य सवं 
मरद्राजादयः शिष्याः मुहुमुहुः प्रोयमाणाः गुरुप्रीतिविषयतां प्राप्नुवन्तः 
सन्तः इमं मा निषादेति श्लोकं पुनजगुः भृशविरिपता अत्यन्तविस्मयं 
पराप्तार्च प्राहुः इदमत्यदुमुतमिल्युच्चारणं चक्रूरित्यथंः । एतेन तेषामा. 
नन्दातिशयः सूचितः ॥ ३९ ॥ 
इसके बाद वाल्मीकि के सब शिष्यों ने इस शोक ( मा निषाद ) का भौ बार 
बार प्रसन्च होकर गान किया भौर अत्यन्त विस्मित होकर बोरे ॥ ३९ ॥ 
समाक्षरशचतुभियंः पादेगौतो महर्षिणा । 
सोऽनुव्याहरणाद्‌ भूयः शइलोकः ोक्षत्वद्ातः | ४० ॥ 
श्छोकमहत्वं योतयन्नाह--समेत्यादिना । समामि न्थूनाविकरहितानि 
अक्षराणि येषु तंस्चतुभिः पादैः यः श्लोको महषिणा वाल्मीकिना गीतः 
सः लोकः अनुव्याहुरणात्‌ शिष्यक्रतुंकनिरन्तरपठनाद्‌ भूयो महच्छटोकत्वं 
यशःसम्पादकत्वादिर्छोकधमंमागतः प्रातः । शोक इति पठे तु गोकः 


॥ 


प्रथमः सगः १५ 


न -------------------- 
निसित्तस्नास्याऽस्तीति । अशं आद्यजन्तः शोकापनोदहेतुकः इलोक 


इत्यर्थः । अन्यत्समानम्‌ ।। ४० ॥ 

समान अक्षर वारे चार पादँ मे महषि वात्मीकि ने जो गाया है वह महान 
शोक वाद सें रिष्यों द्वारा उच्चरित होने से श्छोत्व को प्राप हौ गया ॥४०॥ 

तस्थ बुद्धिरियं जाता महषंर्मादितात्सनः । 
छ्त्स्नं रासाधणं काव्यमीदृक्ञेः करवाण्यहस ।\ ४१ ॥ 

तस्येति । भावितात्मनः भावितः परिजील्तिः आत्मा येन तस्य 
वाटमीकरियं बुद्धिनिर्चयः जाता तत्स्वरूपमाह ईशैः मा निषादेि- 
वद्गानयोग्यैः पदेः काव्यं सद्यःपरनिवुंत्यादिसम्पादकं रामायणं राममातर- 
पयंवसानकं कृत्स्नं सम्पूणं महं करवाणि । परनिवत्यादयश्च कान्यं 
यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे रिवेतरक्षतये । सद्यः परनिवृंतये कान्तासम्मित- 
तयोपदेदयुजे' इति काव्यप्रकाशपद्यतोऽवगन्तव्याः ।। ४१ ॥ 

शुद्ध अन्तःकरण वाले उन वाल्मीकि मुनि के मन मे एेसी बुद्धि हई कि 
सम्पूर्णं रामायण काव्य कामपे ही इलोकों से निर्माण करूं ॥ ४१॥ 

उदारवृत्ताथ॑ष्देमेनोरमेस्तदास्य रामस्य चकार को तिमान्‌ 1 

समाक्षरै इरोकशतें शस्विनो यलस्करं काव्यमुदारदशंनः \\४२॥ 

उदारेति । तदा ब्रह्मान्तर्घानोत्तरकाले । उदारधीः उदारा दुरेय- 
पदा्थप्रतिपादकत्वेन महती धीरस्येति सः । अत एव कौोतिमान्प्रशस्ता 
कीतिरस्येति सः । मुनिर्वाल्मोकिः । समाक्षरै: समानि तुल्यानि चतुष्वंपि 
पादेषु अक्षराणि येषु तेः उदारवृत्ताथ॑पदेः उदाराः अभीष्टाथंदातारो 
वृत्तार्थ रघुनाथाचरितख्पार्था. येषु तान्येव पदानि तेः। अत एवं 
मनोरमे: मनोहरः श्लोकशतेः वक्ष्यमाणानुरोधेन चतुविशतिसहसर- 
सद्धयसद्खयातदलोकयंशस्विनो न्यूनाधिकरहितकतिविशिष्टस्मास्य 
रामस्य यशस्करं की तिसम्पादक काव्यं दोषरहितालद्धारसहितगन्दाथेक- 
प्रबन्धं चकार रचयामास । “उदारो दातृमहतोः' इति कोशादुदारशब्दस्य 
उभयपरत्वम्‌ ॥ ४२ ॥ 

तव बड़ी कीति भौर उत्तम बुद्धि वाले वाल्मीकि ने मनोरम छन्द, अथं ओर 
दों से युक्त, समान अक्षर वारे शलोकशतो से यशस्वौ श्रीराम का यश॒ बढ़ाने 
वाका रामायण नाम का काव्य रचा ॥ ४२ ॥ 


~ 





१६ रामाभ्युदययान्ना 


` तद्षगतसमासतसम्वियोगं ` समनयुरप्नतक्लच्च्छवा तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोनताथंबाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणोतं दज्ञक्िरसदव वधं निकालथघ्वम्‌ ।॥४३॥ 
सावधानसम्पत्त्यर्थं रिष्यानाह्‌- तदित्यादिना । उपगत्तसमाससन्धि 
योगस्‌ उपगता यथाशास्त्रं स्थापिताः समासास्तलयुरुषादयः सन्धयो 
यणादयः योगा; प्रकृतिप्रत्ययसम्बन्धाः यस्मिन्‌ तत्‌ । सममधुयोपनता्ं 
वाक्यबद्धं सममेतलप्रकर्षादि दोषरहितं मधुरं प्रधानीभतप्यृद्धारादिरसः 
सहितं तयोः समाहारः सममधुरम्‌, उपनतः सहृदयैः प्रसन्नतयोपलभ्य, 
मानोऽर्थो यस्य तदेव तदिति कर्मधारयः तेन बद्धं संयुक्तम्‌ । म॒निना' 
वाल्मीकिना प्रणीतं तत्प्रसिद्धं रघुवरचरितं काण्डसप्तात्मकं दशरिरसोः 
रावणस्य वधं च निशामयध्वं शृणुत । गोबीवद॑न्यायेन पुना रावणवधोः | 
पादानम्‌ । किञ्च दशरिरसो वधं वधविशिष्टं रघुवरचरितं ्युणतेत्यर्थः। 
नित्यस पेक्षत्वादेकदेशोऽन्वयः। एतेन दशशिरसो वधं वधपर्यन्तमित्यरथ 
प्रयुक्तः गमकरमन्तरेण लक्षणाया अथुक्तत्वात्‌ ॥ ४३ ॥ । 
समास, सन्वि ओर प्रकृति-प्त्यय-सम्बन्ध रूप योग से ७ युक्त समः. 
( पतत्प्रकषंता दोषरहित ) मधुर ओर सहृदयो द्वारा प्रसन्नता से उपरभ्यमान 
अर्थ ( श्णृद्धार ) वारे वाक्यों से रचित मूनिके द्वारा प्रणीत दश शिर वाके 
रावण के वध्‌ का श्रवण करो ॥ ४३॥ 


इति श्रौमदाल्मीकोयरामाभ्युदययात्रायां प्रथमः सगं: ॥ १ ॥ 


द्वितीयः सर्गः 


श्रुत्वा वस्तु समग्रं तदटर्माथंहितं हितम्‌ । 
व्यक्तमन्वेषते भुयो यदुवृत्तं तस्थ धोमतः ॥ १॥ 
मुनिवृत्तमाह्‌-भरतेत्यादि । र्मा्थ॑सहितं धर्मो रघुनाथाश्रयणमेवाथः 

परमपुरषार्थस्तेन सहितम्‌ अत एव हितं सर्वोपकरारकं समग्रं सम्पूणं वस्तु 
मुत्वा नारदत्रह्मणोरुपदेशादवगत्य धीमतः वुद्धिविशिष्टस्यं तस्य श्रुतितात्पये 
विषयौ भूतस्य रघुनाथस्य व्यक्तमिह्‌ ोकेऽपि प्रकटीभूतं यद्‌भूयो विस्तुत्तमा- 
चरितं तदस्वेषते व्यचारयत्‌ । 'वतंमानसामोप्ये भूते भविष्यति च वतंमान- 
वद्वा" इति रृटप्रयोगः ॥ १॥ 

( वाल्मीकि ने } हितकर तथा धमं ओर अथं से युक्त समग्र वस्तु (कथावस्तु) 
सुनकर बुद्धिमा श्रोराम के वृत्तान्त को पुनः व्यक्तरूप से जाननेके च््यि 
उद्योग क्रिया ॥ १॥ 

उपस्पृश्योदकं सम्यङमुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः । 
प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धमेणान्वेषते गतिस्‌ ॥\ २॥ 

उपेति । मुनिः नारदापदिष्ठततत्वमननौखो वाल्मीकिः सम्धग्यथाविधि | 
उदकमुपस्पृरय आचम्य प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु स्थित्वा कृताञ्जलिः प्राथंना- 
सुचकबद्धयुगलकर। सन्‌ धर्मेण वेदनोधितकमंणोपलक्षितामित्यध्याहारः । 
गत्ति सीतारामाचरितमन्वेषते व्यचारयत्‌ ॥ २ ॥ 

मुनि ने, अच्छे प्रकार से आचमन कर) हाय जोड़ स्थित हो, पूवं दिशा कौ 
जोर अम्रमाग वारे कुशो पर वठकर, धमं के अनुसार राम कै वृत्तान्त का 
विचार किया ॥ २ ॥ 

रामलशक्ष्मणसीताभो राज्ञा दशरथेन च । 
सभार्येण सराष्ट्रेण यस्राघ्रं तत्र तरबतः ॥ २ ॥ 
हसितं भाषितं चेव शतिर्यावच्च चेष्टितम्‌ । 
तत्स्व धर्मवीर्येण यथावरसम्प्रपहयति ॥ ४ ॥ 
विचा रोत्तरकाे विचारविषयो भूतवस्तुसाक्षाक्तारो जात इत्याह -- 
२ या० या 
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रामेत्यादि इोकदयेन । रामलक्ष्मणसोताभिस्तव्रायोध्यायां प्राप्तं प्रकतं ` 
यद्धसितं हसनं भाषितं वचनरचना गतिः गमनम्‌ अन्यच्च यावच्चेष्टितं 
दातृत्वादि तत्सर्वं धमेवीयेण रघुनाथस्मरणल्पबलेन यथावद्यथाकामं 
तत्तवेतः माया राहित्येन सम्प्रपश्यति सम्यगजानात्‌ । सराष्ट्रेण राज्यसहितेन 
सभायण कौशल्यादिषहितेन दशरथेन राज्ञा च यत्प्रकटतः प्राप्तं हसित 
त्वादि भाषितं यथावत्सम्प्रपस्यति पश्यतोत्युक्त्या पुननं तद्विस्मृत्तिरिति 
ध्वनितम्‌ ॥ ३-४ ॥ 
श्रीराम, लक्ष्मण, सीता ओर राजा दशरथने मार्या ओौर राष्ट्र के साथ 
तत्त्व से जो प्राप्त किया था तथा हसना, बोलना, चलना भौर जितनी मी चेशटाये 
थीं उन्हें योगवर से यथावत्‌ देख लिया ॥ ३-४ ॥ 
ख्मीतृतीयेन च तथा यत्प्राप्तं चरता वने 1 
सत्यसन्धेन रामेण तत्सवं चान्ववक्षत ॥ ५ ॥ 
अयोध्यावृत्तसाक्लात्कारानन्तरं वनवृत्तविचारमाह-- स्वीतृतीयेनेति । 
स्त्रो सीता तुरीया यस्य सीतालक्ष्मणसहितेनेत्यथंः । सत्या सन्धा प्रतिज्ञा 
यस्य तेन । वने चरता वनगमनशीठेन रामेण यष्प्राप्तं प्रकटीकृतं चरितं 
तत्सर्वं तथेव अन्ववेक्षितं वाल्मोकिना विचारितसित्यथः। चशब्द एवाथः ॥५॥ 
सत्यप्रतिज्ञा वाके राम ने लक्ष्मण भौर सीता के साथ वन मे भ्रमण करते 
इए जो प्राप्त किया वह सव कु देख छिया ॥ ५ ॥ 
ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सवं योगमास्थितः । 
पुरा यत्तत्र निवृ त्तं पाणावामलकं यथा ॥ ६॥ 
विचारोत्तरकाले तत्साक्षात्कारो जात इत्याहु--तत इत्यादिना । ततः 
विचारानन्तरं धर्मात्मा धमं आत्मा मनो यस्य । अत एव योगमुपासनो- 
पायमास्थितः प्राप्तः मुनिः तत्र अयोध्यादौ यन्तिवृत्तं लक्ष्षणसीतारामा- 
चरितं तत्सवं पाणावामलकं यथा पाणिगतधात्रोफरुमिव पुरा पूर्वं पश्यति 
तत्त्वतोऽजानादित्यथेः ॥ ६ ॥ । 
तदनन्तर योग म बेठे हुए धर्मात्मा ( मुनि ) ने जो घटनाय पिके घटी थीं । 
उस सब को हाय मे रखे हृए आंवरे की माति देखा ॥ ६ ॥ 
तत्सवं तत्त्वतो दुष्ट्वा धमेण स महामतिः । 
अभिरामस्य रामस्य तत्सवं कतुपुद्यतः ॥ ७ ॥ 


द्वितीयः सगं १९ 
रधुनाथवणंनोयसवंवत्त वाक्षातका रोत्त रकाछिक वृत्तमाहु-तदित्यादिना । 
महादुत्तिः अतिव्रकारयुक्तः स॒ वाल्मोकिः अभिरामस्य सर्वाभिरामहेतोः 
रामस्य धर्मेण वेदबोधितकर्मत्वेन उपकक्षितमिति शेषः । तप्प्रसिद्धं सर्वं 
निवंणयिष्यमाणनिखिलरषुनाथचरितं तत्वतो मायाराहित्येन ष्ट्वा 
ज्ञात्वा 4 तुं चरितं वणंयतुमुदयक्तः उद्योगवानासीदित्यथंः । महादुति- 
रित्युक्त्या रघुनाथसाक्षाल्तारस्य प्रभावातिशयः सचितः । महामतिरिति 
पाठे तु महती समाधिक्रशून्या मत्तियंस्येत्यथंः ॥ ७ ॥ 
वड़ो मतिवाले मुनि वह॒ सव कुछ धमं ( योग ) से यथावत्‌ देखकर बड़े 
मनोहर राम के उन समस्त चरितो का व्ण॑न करने के लिए उद्यत हुए ॥५७॥ 
कामाथंगुणसंयुक्तं  धर्पर्थगुणविस्तरम्‌ । 
सुद्रसिव रत्नाढचं सवेश्रुति - मबहुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
स यथाकथितं पुवं नारदेन सहात्मना । 
रधुवंशस्थ चरितं चकार भगवान्मुनिः ५९॥ 
कामेति । रल्नाढचं रत्नपरिपूणं समुद्रमिव । रत्नपरिपुणंसमुद्रषहश- 
मित्थं: । कामाथंगुणसंयुक्त कामार्थंगुणंः कामश्च अर्थश्च गुणशब्देन 
कामाथगुणवत्त(सम्पादको घमं उच्यतेस चते कामार्थगुणाः तेः सयुक्त 
यथाकामम्‌ । कामाथेवमंदायकमिल्य्थः । घर्मा्थंगुणद्निस्तर धमाथेयो- 
गुंणत्वसम्पादको मोक्ष इत्यथः । तं विस्तृणाति परिपुरथति तत्‌ । सर्वश्रति 
सर्वाः श्रुतयस्तात्व्वृत्या प्रतिपादक्तवैन यस्मिन तत्‌ अत एव मनौहरं 
सदयहुदयापक्रषकं रघुवंशस्य चरितं महषिणा नारदेन यथा येन प्रकारेण 
पुवं कथितं तेत प्रकारेण ऋषिवेंदतक्ज्ञः अत एव भगवाच्‌ रघुनाथ- 
ज्ञानरूपेश्वयंविशिष्टः स॒ वाल्मोकरिश्चक्रार वणंयामसित्य्थः । दथोरेक- 
त्रान्वयः। समुद्रमिव रतनाढचमिद्युधमालद्कारेण यथा समुद्रे रत्नानि 
सुकृतमहायत्नकभ्यानि तथा वेदे रघुनाथचरितान्थपि सुक्ृतमहायतन- 
रभ्यानीत्युपमाल्कारो ध्वनितः तेन रधुनाथाचरितं सदुगुरुकरेपयेव 
रभ्यमिति सद्गुरुराश्रयणोय इति वस्तु व्यक्तम्‌ ॥ ८-९ ॥ 
जो चरित काम नाम के पृरुषाथं के गण ( फल ) से युक्त है, धमं नाम के 
पुरुषाथं के गुण ( फल ) से विस्तार को प्राप्त है, रत्न से भरे समुद्र को माति 
गुण, मलङ्कार ओर व्यङ्ग्यरूपो रत्नों से सम्पन्न है मौर समस्तजनों की श्रुतिं 
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(कान) भौर मनको हरल्ने वाला, उस रघुवंशके चरितको जसा 
महात्मा नारद ने पिके कहा था वैसे ही भगवानु मनि वाल्मीकि ने वणित 
किया ॥ ८-९ ॥ 
जन्म रसस्य दमहद्रीयं सर्वानुक्‌क्ताम्‌ । 
लोक्षध्य प्रियतां क्षर्णन्त सौस्थतां सत्यशीरतास्‌ ॥ १० ॥ 
रघुनाथवरितमेव सङग्षेपेणाह्‌-जन्मेत्यादिभिरासगंम्‌ । रामस्य 
साकेताधीन्ञरघुभाथस्य जन्म ब्रह्मपभ्राथेनाहैतुकं प्रादु मविं सुमहत्सुमहत्वम्‌ 
ईरवरेदवरत्वमित्यथेः । वीर्यं समातिशयशून्यपराक्रमं सर्वानुकूकतां 
सवंहितकारकत्वं खाकस्य प्रियतां लोकनिष्ठप्रीतिविषयत्वं क्षान्ति 
जनकरृतापराघादशंकत्वं सौम्यतां सवंप्रियदशंकत्वं सत्थशौरतां सत्य- 
स्वभावत्वं वाल्मीकिङ्चकार वणंयामाधत्यथंः । एकोनव्रिशत्तमेनान्वयः। 
सुमह दिति भावप्रधानो निदेशः ।॥ १०॥ 
श्रीराम का जन्म, उनका बड़ा पराक्रम, सवके साथ अनुकल वर्ताव, रोक- 
प्रिय होना, क्षमास्चीलता मृदुता, सत्य स्वभाव ।॥ १० ॥ 
नाना चित्राः कथाञचान्या दिश्वाभित्रसहायने । 
जानक्यारच व्वाहुं च धनुषश्च विभेदनम्‌ ॥ ११॥ 
नानेति । विहवापित्रसमागमे विश्वामित्रेण साकं महा राजाधिराज- 
दशरथादिसमागमे सति अन्याः रामजन्मादिभिन्नाः नानाचित्रकथाः नाना 
बहुविधानि चित्राणि सार्चर्याणि यासु ता एव कथा इति कमंघारयः | 
महाराजदशरथचेष्टावशिष्ठाययुपदेशाहल्थादिस्वरूपश्रापणादिका इत्यं | 
जानक्था जनक्तप्रादुभूतसीतायाः चकारेणोममिकादोनां विवाहं च धनुषः 
तत्र स्थापितशिवचापस्य विभेदनं विवाहहैतुकधनुभंङ्धं च । नाना चित्रा 
कथा इति "व्यस्तः सहायने' इति च भटसम्मतः पाठः । अथे तु न वैल- 
 क्षण्यम्‌ ॥ ११॥ | 
विश्वामित्र कौ सहायता मे अनेक विचित्र कथायं, जानकी का विवाह, ¦ 
धनुष का तोड़ना ॥ ११ ॥ 
रामरामविवादं च गुणान्‌ दाश्ञरथेस्तथा। 
तथाभिषेकं रामस्य ककेय्धा दुष्टभावताम्‌ ॥ १२॥ 
रामेति । रामेण दाशरथिरघुनाथेन सह्‌ रामविवादं परशुरामविवादं 


द्वितीयः सः २१ 
च तृतीयेति योगवि मागात्सम्बन्धसामान्ये षष्ठो प्रकल्प्य षष्ठोति सूत्रेण वा 
समासः । दाशरथेः रामस्य गुणान्‌ विनयविजयादिरूपांश्चेत्यर्थः । तथेति 
चार्थे । एवमुत्तरत्रापि । रामस्थाभिषेक्‌ । अभिषेकोद्योगमित्यर्थः | 
कंकेय्या दृष्टभावतां प्रातिभासिकदृष्टस्व भावत्वम्‌ ॥ १२ ॥ 
राम ओर परण्ुराम का विवाद, दशरथ के पत्र रामके गुण, रामका 
अभिषेक ओर कंकेयी की दु सावना ॥ १२॥ 
विघातं चामिदेकस्य रमस्य च विवासनम्‌ 1 
रान्नः शोक्तं विरुपं च परलोकस्य चाश्रथम्‌ ॥ १२॥ 
विघातं चेति । अभिषेकस्य रामाभिषेकोद्योगस्य विधातं केकेयीकृत- 
विघ्नम्‌ । रामविवासनं वनप्रेषणं च राज्ञो महाराजदश्लरथस्य शोकं 
प्रकटीभूत रामवियोगञनितशोचनं च विलापं तच्छोकजनितहारामेत्यायु- 
च्चारणं च परलोकस्य अप्रकटायोध्यापूरस्य आश्रयं स्थिति च ॥ १३ ॥ 


अभिषेक का विघात, राम का वनगमन, राजा ( दशरथ ) का शोक, विलाप 
ओर परलोकवासी होना ॥ १३ ॥ 


्रह्तीनां विषादं च प्रकतीनां विस्तजंनस्‌ । 
निषादाधिपसंबादं सूतोषावतंनं तथा ॥ १४६ 
्रहृतीनामिति । प्रकृतीनां प्रजानां विषादं रामवियोगजनितदुःखं प्रकृ- 
तीनां विसजेनमयोध्यां प्रति परावतंनं च निषादाधिपकषवाद गुहेन सम्मा- 
षणं च सूतोपावतंनमयोध्यां प्रति सूतपरावतंनं च । तथेति समुच्चये ।॥१४॥ 
प्रजावगं मे विषाद ( दुःख), प्रजाका त्याग, निषादराज गुहके साथ 
सम्भाषण, भौर सारथी सुमन्व का परावतंन ॥ १४॥ 
गङद्धाथा एद सन्तारं भरद्वाजस्य दशनम्‌ । 
भरद्वाजास्यनुज्ञानाच्चित्रकूटस्थ दञ्ंनम्‌ \ १५॥ 
गङ्गाया इति । गङ्खायाः सन्तार सन्तरणं च भरद्वाजस्य दर्शनं भर- 
द्ाजकमंकावलोकतं च । एवरचा्थे । भरद्राजाभ्यनुज्ञाना दरदा जाज्ञातः 
चित्रकूटस्य दर्शनमवलोकनं च ।॥ १५ ॥ 
गङ्गा पार होना, भरद्वाज का दशन, उनकी आज्ञा से चित्रकूट का दशं ॥ १५॥ 
वास्तुकमंनिवेलं च भरतागमनं तथा । 
~. . प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम्‌ ॥ १६॥ 


~ व 8 
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 बाप्तति। वासतुक्मं घिन पनन तत्न वास्तुकमं चित्रकूटे पणंमयगृहुरचनां निवेशं तत्र प्रवेशं - 
च भरतागमनं भरतकतुकचिव्रकूटयप्रापि च । तथेति चार्थे । रामस्य प्रसा- 
दनं रामक्रम॑कभरतकतुंकप्रसादनं च पितु महाराजाधिराजदशरथस्य 
सक्िलक्रिां सलिृदानं च ॥ १६॥ 
वहां वास्तुकमं ( घर बनाना ), गृहप्रवेश, भरत का आगमन, प्रसादन, ओर 
रामद्वारा पिता दशरथ को तपण करना ॥ १६॥ 
पादुकाग्रचाभिषेकं च नम्दिश्रामनिवासनम्‌ । 
दण्डकारण्यगभनं विराधस्य वधं तथा ॥ १७॥ 
पाद्केति । पादुकयोः प्राक्चेतनत्वनित्यत्वाभ्यां सवंपादुकाधरेष्ठयोः 
अभिषेकं राज्यनियन्तृत्वेन स्थापनं च नन्दिग्रामनिवासनं भरतकतुंक- 
नन्दिग्रामनिवासं च स्वाथे णिच्‌ प्रयोजकाविवक्षा वा । दण्डकारण्यगमनं 
रामकतुंकदण्डकारण्यप्रवेशं च विराधस्य वधं च रामेणेति शेषः । तथा 
शब्दरचाथं ।। १७ ॥ 
रेष्ठ पादुका का राज्याभिषेक, भरत का नम्दिग्राम ( वतमान भरतकुण्ड )} 
मे रहना, राम का दण्डकारण्यगमन, ओर विराध का वध । १७ ॥ 
दशनं क्षरभद्धस्य सुतीक्ष्णेन समागमम्‌ । 
अनभ्रयासहास्ां च अद्धरागस्य दापंणम्‌ \ १८ ॥ 
दरंनमिति । शरभङ्गस्य ऋषेः दरश॑नं शरभद्धऋषफमंकावलोकनं 
सुलीक्ष्णेन ऋषिणामिसङ्धमं सम्मेलनं च ववचित्सुतीक्षणेन समागममिति | 
पाठः । अर्थे तु न विशेषः । अनसूयासहास्यासनसूयया अत्रिपल्या सहास्यं 
सीतायाः सहस्थितिमङ्गरागस्य चन्दनस्य अपंणमनसुयाकतंकसीतोदेश्य- 
कसमर्पणं च । अत्र क्रमो न विवक्षितः अत एव विराधवधालवंवृत्तमन- 
सूयावृत्तमुत्तरत्रोक्तम्‌ "आस्या त्वासनमासीने' इत्यमरः ॥ १८॥ 
शरभंग का देन सुतीक्ष्य से समागम, अत्रिप्नी अनुया के साथ सीता 
का वेठना ओौर सीता के किए अंगराग का अपंण ॥ १८ ॥ 
दशने चाप्यगस्त्यस्य धनुषो ग्रहणं तथा । । 
शुपणस्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा ॥ १९ ॥ । 
ददंनमिति । अगस्त्यस्य ॒कुम्भोद्धवमुनेः दशंनमवलोकनं च अपिना 
तत्पूजनादिकं च । धनुषः जगस्त्यसमपितवेष्णवचापस्य ग्रहणं रामकतुंक- 
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सर्त 
स्वीकारं च । दपंणस्याः बुपणदायाः सवाद्‌ बह विधकथनं च । विरूप- 


रणं शपंणखायाः कणंनासिक्ाच्छेदनं च अत्र॒ नखलमुखेति निषेधेऽपि 
ङीष आषंः । तथाशब्दौ चार्थकौ ॥ १९ ॥ 
अगस्त्य ऋषि का ददान, उनके हारा वैष्णव धनुष की प्राप्ति, शूपंणखा से 
संवाद भौर उसका विरूप किया जाना ॥ १९ ॥ 


वधं खरत्रिशिरसोरुत्थानं राघणस्य च । 
मारीचस्य बधं चेव वेदेदया हरणं तथा ॥ २० ॥ 
वधमिति। खरत्रिश्चिरसोः तदुपलक्षितखरतव्रिशिरोदूषणादीनां वघ राम- 
कतंकहुननं च रावणस्योत्यानं शूपणखावाक्यात्‌ । मारीचसहितरावण- 
कतंकरामाश्रमकमंकगमनं च । मारीचस्य वध रामकरतूकर्टनन च। 
वैदेह्या हरण रावणकतुंकानयनं च । एवतथाशब्दौ चार्थो २०॥ 
खर भौर त्रिशिरा का वध, रावण का उद्योग, मारीच का वध, ओर सीता 
का हरण ॥ २० ॥ 
राघवस्य विक्लाप च गृध्रराजनिबहणम्‌ । 
कवन्धदश्नं चेव पस्पाथाञ्चापि दर्शनम्‌ ॥ २१॥ 
राघवस्येति । राघधस्य रामप्य विापसम्भोगपोषकसीतावियोगहेतु- 
करामकर्त॑क्विलापं च गृध्र राजनिबहंणं गृध्रराजस्य जटायुष. निबहणं 
रावणकतुंकटि्तनम्‌ । अपिना तस्प्रमोतक्रियां च केबन्धद्शन कबन्धकतु- 
कावलोकनं च । पम्पायाः तन्तामफसरसः दशंनमवरङोक्न च । 
एवहवाथं ।॥ २१॥ 
श्रीराम का विलाप, गृद्धराज जटायु का रावण द्वारा वध, कबन्धं का 
भिना ओर पम्पा सरोवर का दशन ॥ २१ ॥ 


श्बरोदशेनं चेव फलमूलाशनं तथा 1 
प्रलापं चे पम्पायां हन्‌ महुर्भनं तथा \ २२॥ 
शवरीति । शबर्या: तन्तामकङश्रमण्या दशनं च एतेन तत्समपित- 
फलाशनं हनुमदरनं च । तथाशब्दश्चा्थे । महात्मनः मह्यते रमादिभिः 
पुज्यते इति महा सीता तव्राहमा मनो यस्थ तस्य राघवस्य पस्बाया प्स्ा- 
समीपे प्रलापं च एतेन ठक्ष्मणक़ृतप्रलाप्ञामकोक्ति च ॥ २२॥ 


= 
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~ वव ककर ओ ~~~ 
शाबरी से मिलना, फल ओर मूक का मोजन करना, पम्पा के तट प्र 
राम का प्रलाप ओौर हनूमान का दशंन ॥ २२॥ 


ऋष्य मूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम्‌ । 
्रत्ययोत्पादनं सख्यं बालिसुप्रीवविग्रहम्‌ ॥ २३ ॥ 
ऋष्येति । ऋष्यमूकस्य सुग्रीवाधिष्ठिततन्नासकपवंतस्य गमनं प्राप्ति 
च सुग्रीवेण समागमं तच्र सग्रीवरामसम्मेलनं च प्रत्ययोत्पादनं राम- 
सुग्रीवपरस्परविहवासजननं च सख्यं तयोः परस्परं मित्रभावं च वालि- 
सुग्रोवविग्रहुं च स्रीवकरतुंकविग्रहहेतुकथन मित्यर्थः ।। २३ ॥ 
ऋष्यमूक पवेत को जाना, सुग्रीव से मिलना, विश्वास उत्पन्न करना, 
मित्रता करना जौर बाकि तथा सुग्रीवं का युद्ध ॥ २३॥ 


वालिप्रमथनं चेव सुग्रीवप्रतिपादनस्‌ | 
ताराविलापं सखप्रयं वषंरात्रनिवास्नस्‌ ॥ २४॥ 
वारीति । वालिग्रमथनं वाकल्िकि्कवधं च सुग्रीवप्रततिपादनं सुग्रीवस्य 

प्रतिपादनं रामकतुंक राज्यस्थापनं च ताराविलापं वालिवधहेतुकशोकन- 
नितताराकतुकप्रलापं च समयं वषेत्वंपाये सीतान्वेषणीयेति रामसुग्रीव- 
कृतसङ्ुतं वषेरात्रनिवासनं वर्षो वृषटिुक्तः कालः चातुर्मास्यमित्यथंः तस्य 
रात्रयः । तेषु निवासनं निवासं च । एवश्चार्थे स॒ चावृत्त्या चहीनेष्व- 
प्यन्वेति । वर्ष॑ात्रेतयत्राजिति योगविभागादच्पत्ययः । रात्रा्ेति 
पुंस्त्वम्‌ ॥ २४॥ 
. बालिका वध, सुग्रीव का राज्याभिषेक, बालि की पत्नी तारा का विलाप, 
वर्षाके बादसीताके खोज का संकेत गौर वर्षा्तु की रात्रियों मे निवास 
करना ॥ २४॥ 

कोपं राघवर्सिहस्ष बलानामुपसंग्रहम्‌ । 

दिशः प्रस्थापनं चेव पृथिव्याङच निवेदनम्‌ ॥ २१९ ॥ 


कोपमिति । राघवसिहस्य राघवश्रेठरामस्य कोपं सुग्रीवानवधानता- । 
निवतंकक्रोधामासं बलानां सेन्यानामुपसङ्ग्रहं सुग्रोवकतुकसम्मेलनं च , 
दिशः प्रस्थापनं सवंदिक्कमंकवानरप्रषणं च पृथिव्या द्वीपसमुद्रादिरूपाया । 


= ७ 


निवेदनं अवथवशः सूग्री ववर्णंनं च एवश्चा्े ॥ २५॥ ॥ 
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श्रीराम का सुग्रीव पर कोप, सुग्रीव द्वारा सेनाका एकव किया जाना 
वानरौ को दिशाओं की ओर भेजना भौर भूगोल का वणंन करना ॥ २५ ॥ 
अङ्गुलोयकदानं च ऋक्षस्य बिलदर्शनम्‌ । 
प्रायोपवेशनं चेव सम्पातेश्चापि दर्शनम्‌ ॥ २६॥ 
अदङ्गुलीयकेति । अङगुखीयकदानं हनुमत्सम्प्रदानकरामकतुंकसीताप्रती- 
तिसम्पादकाङ्गुलीयकदानं च धस्य बिल्दशंनं ऋभस्य विं स्वयं- 
श्रभाविलं तस्य दर्शतं च प्रायोपवेशनं प्रायाय प्राणत्यागाय उपवेशनमन- 
कञनतया स्थिति च । सम्पाते: जटायुषो ज्येषठभ्रातुः दशनं च । अपिना 
तेन सह सम्भाषणम्‌ । २६ ॥ 
हनुमान को अंगूढो देना, ऋक्ष के विल का दशन, मरते के निङ्चय से 
उपवास मे वैठना, ओर सम्पाति का दशंन ।॥ २६ ॥! 
पर्वतारोहणं चेव छागरस्य च लङ्घनम्‌ । 
समुद्रवचनाच्चेव लेनाकल्य च दर्शनम्‌ ॥ २७ ॥ 
पर्वतेति । पवता रोहणं च एवेन हनुभत्कृतदेवप्राथेनां सागरस्य लडधनं 
च समुद्रवचनादेव उत्थितस्य मेनाकस्य दशंनं च चकारेण हसुमन्मेनाक- 
संवादम्‌ । उत्थितस्येति दोषः ॥ २७ ॥ 
हनुमान्‌ का पर्वत पर चदृना, समुद्र का लांघना, समुद्र की आज्ञा से मेनाक 
का दरशन करना ॥ २७ ॥ 
राक्ष्षीतजंनं चैव चछायाग्राहस्य दशनम्‌ ॥ 
सिहिकायाइच निधनं लङ्धामल्यदशंनम्‌ ॥ २८ ॥ 
राक्षसीतजंनमिति । राक्षस्योः राक्षसौरूपधारिरक्षःकुलोत्यन्षसुरसाल- 
ङ्कुन्योः तज॑नं हनुमत्कमंक मत्संनं च छायाग्राहस्य सिहिकायाः दशसं 
निधनं च ल्कामलयदशंनं कङ्कामल्यस्य ख््का धिकरणोभूतपवंतेकदेशस्य 
दनं च एवश्चाथे । २८ ॥ 
राक्षसी की त्जना, छायाग्रहण करनेवाके का मिलना, सिका रक्षी 
का वघ भौर र्का के ' पवंत का अवलोकन ॥ २८ ॥ 
रात्रौ ल्काप्रवेशं च एकस्य च विचिन्तनम्‌ । 
, आपानभूमिगसनसव रोधस्य दशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
रात्राविति । रात्रौ लद्कप्रवेशं च एकस्य वानरभ्रधानीभूतहनुमतः 
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 बिबिन्तनमापानमूनगनन ` रतसवक्ननन्चनन्न राक्षसकतृकमद्यानस्यछकरममकटुनुमकतर्तृक. ` 
प्राति च अवरोधस्यान्तःपुरस्य दशनं च ॥ २९ ॥ 
रात्रिम लद्कुप्रवेश, अकेकी हनुमान्‌ का लङ्का मे विचारना, मद्यपान 
की भूमि में जाना, भौर रावण के रनिवास का देखना ॥ २९॥ 
दशनं रावणस्थापि पुष्पकस्य च दशनम्‌ । 
अशोकननिकायानं सोतायार्चापि दशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
दर्शनमिति । रावणस्य दर्शनं च पृष्यकस्य दर्शनं च अशोकवनिकरायानं 
हनुमत्कतु काशोकवनिकाप्रापति च सीतायाः दर्शनं च । अपो चार्थो ॥३०॥ 
रावण भौर पूष्पक विमान का ददन, अशोक वाटिका में जाना, ओर सीता, 
का दशन ॥ ३० ॥ 
अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाहचापि भाषणम्‌ | 
रा्षसीतजेनं चैव॒ त्रिजटास्वप्नदर्शनम्‌ | ३१ ॥ 
अभिज्ञानेति । अभिन्ञानप्रदानं सोतासम्प्रदानकुद्रिकाप्रदानं च सीता- 
याः भाषणं च अपिना हनुमतो भाषणं राक्षपीतर्ज॑नं राक्षसौकतृकसीता- 
कर्मकभत्संनं च त्रिजटा विभोषणयुता तस्थाः स्वप्नदर्शनं रामरुभसू चक 
स्वप्नावलोकनं च एवश्चार्थे ॥ ३१॥ 
सीता को अंगूढी देना, सोता ओर -हनूमानु का सम्माषण, राक्षसियो की 
तजंना ओर त्रिजटा का स्वप्न देखना ।॥ ३१ ॥ 
मणिब्रदानं सीताया वृक्षमङ्ः तथैव च। 
राक्षसीविद्रवं चैव क्ङराणां निवहुणम्‌ | ३२॥ 
मणिप्रदानमिति । सौत्तायाः मणिप्रदानं हनुमदद्रारा सीताकतुंकरघु- 
नाथोदैदयकचूडामणिसमपंणं च वृक्षमङ्ध-सोताध्रयीभूतशिशपात्तिरिक्ता- 
शोकवनिकोत्पाटनं च राक्षसोविद्रवं राक्षसोपलायनं च तथाशब्देन राक्षपी 
कतुकहनमद्‌वृत्तकथन किङ्कराणां रावणभृत्यमटानां निबहृणं च एवौ । 
चार्थ ॥ ३२ ॥ . 
हनुमान्‌ के लिए सीता का चूडामणि देना, वृक्ष तोडना, राक्षसियों को 
गाना, ओर रावण से अनुचरों का वध ॥ ३२ ॥ - 
ग्रहुणं वायुसुनोऽ्च लङ्दाह्‌।मिगजंनम्‌ । 
भ्रतिप्लवनमेवाथ मधुनां हरणं तथा ॥ ३२ ॥ 
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ग्रहणमिति । वायुसूनोः हनुमतो ग्रहणं रावणसभानयनं च लङ्कादाहा- 
भिगजनं लङ्कादाहे ह॒न॒मदभिगजंनं च लङ्कुादाह्रच अभिगनंनं चेति समा- 
हा दन्दो वा | अभिमदेनमिति पाठे तु दाहेन राक्षसानां हिसनं चेत्यर्थः । 
अथानन्तरं प्रतिप्लवनं पुनः समुद्रसन्तरणं मधूनां मधुवनोद्धवक्षौद्राणां 
हरणं वानरकतुं दानं च एवतथाशब्दो चार्थो ॥ ३२ ॥ 

हनुमातु कां पकड़ा जाना, कङ्का जलाकर गजना, पुनः समद्र तैरकर पार 
आना ओर वानरो का मधुवन मे मधु का हरण करना ॥३३॥ 


राघवारवासनं चेव मणिनिर्यातनं तथा । 
सद्धमं च समूद्रेण नलपेतोऽच ' बन्धनम्‌ ॥ ३४ ॥। 
राघवेति । राघवाइवासनं ष्टा सीतेति तत्त्वततः' इत्यादिना रामसम-~ 
वधानीकरणं च मणिनिर्यातनं सोतासमपितचूडामणिसम्पंणं च तथाङब्देन 
ससेन्यपुप्रोवरामगमनम्‌ समुद्रेण सद्धमं रघुनाथक़तुकसमुद्र्मागमं च 
नलसेतोः नलेकस।ध्यसेतोवंन्धन च ॥ ३४ ॥ 
राम को समन्ञाना, उन्हँ सीता द्वारा प्राप्त मणि खौटाना, समुद्र के साथः 
मिलना, न से पुल वंधवाना ॥ ३४ ॥ 
प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्धुावरोधनम्‌ । 
विभीषणेन संसग्रं वधोपायनिवेदनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रतारमिति । समुद्रस्य प्रतार सेतुनोत्तरणं च रात्रौ लङ्कावरोधनं च 
विभीषणेन संसर्गमाभाषणपूरवंकसम्बन्धं च वधोपायनिवेदनं विभीषणकतु 
केरावणादिवधयत्नकथनं च । आवृत्या चकारः चहीनेष्वप्यन्वेति ॥३५॥ 
समुद्र पार करना, रात्रिम लङ्का पर घेरा डालना, विभीषण का मिलना,. 
ओौर उसके द्वारा मेघनाद आदि के वध का उपाय का निवेदन ॥ ३५ ॥ 
कुस्भकणंस्थ निधनं मेघनादनिबहंणम्‌ । 
रावणस्य विनाशं च सोतावाप्निमरेः पुरे ॥ ३६॥ 
विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्नम्‌ । 
कुम्मकणंस्येति । कुस्भक्रणंस्य निधनं वधं च मेघनादनिबहंणं हसनं 
च रावणस्य विनाशं च सीतावाप्ति च अरेः पुरे कङ्कायां विभीषणाभिषेक 
च पुष्पकस्य रावणाहृतकूबेरविमानस्य दशंनं च ॥ ३६ ॥ 
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कुम्मकणं का वध, मेघनाद की मृत्यु, रावण-नाशच, शत्रु फे नगरमे 
सीता की प्राप्ति विभीषण का असिषेक, पुष्पक विमान का दलन ॥ ३६ ॥ 
अथोध्यायाश्च गमनं भरहाजससागशमम्‌ \। २७॥ 
प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमम्‌ । 
अयोध्याया इति । अयोध्यायाश्च गमनं रासकतुकप्रस्थानं च भरद्वाजः 
समागमं च वायुपुत्रस्य हनुमतः प्रेषणं च रघुनाथेन भरतं प्रतीति शेषः| 
भरतेन समागमं हनुमदट्टारा साक्षाच्च भरतसम्मेखनं च ॥ ३७॥ 
अयोध्या की मोर प्रस्थान ओर मरद्वाज के ` साथ समागम वायुके पूत 
हनुमान को अयोध्या भेजना, हनुमान से मरत का मिकना ॥ ३७ ॥ 


रासाभिषेकाम्युदयं सर्वस्न्यविसजंनस्‌ । 
स्वराष्टुरञ्जनं चेव ॒वदेह्याश्च विसजंनम्‌ ॥ ३८ ॥ 


रामेति । रामासिषेकाभ्युदयं रासराज्याभिषेकोत्सवम्‌ । सवंसेन्यः 
विसज॑नं स्वस्वस्थानं प्रति सुग्रीवादिग्रेषणं च स्वराषटरञ्चनं प्रजाप्रमोदनं 
च वेद्याः प्रकेटरूपायाः विसर्जनं च एवश्चा्थे ॥ ३८ ॥ 
राम के अभिषेक का आभ्युदयिक उत्सव, समस्त संनिकों की विदाई, भपने 
राष्ट का रञ्जन करना ओौर सीता का परित्याग ॥ ३८ ॥ 
अनागतं च , यक्िच्चिद्रामस्य वधुधातले। 
तच्चकारोत्तरे काव्ये वाटमीकिभंगवानूषिः ॥ ३९ ॥ 
अनागतमिति । वसुधातले रामस्य यक्किञ्चिच्चरितमनागतमप्रकटितं 
भविष्यत्कतरालिकमित्य्थंः । तदेव उत्तरे काव्ये उत्तरे काण्डे भगवान्परम- 
माहात्म्यवान्‌ ऋषिः त्रिकालज्ञः चक्रार वर्णयामास । भतवततंमानकालिक 
रामचरितानि षटसु काण्डेषु वणितानि भविष्यत्कतालिकरामचरितानि 
उत्तरकाण्ड वणितानीत्यथः । चशब्द एवार्थ ॥ ३९ ॥ 
मगवानु वाल्मीकि षिन राम का पृथ्वीतलमें जो चरित आगे हने 
चाला था उसे उत्तरकाव्य ( उत्तरकाण्ड ) मे प्रतिपादन किया ।॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहाल्मीकीयरामाभ्युदययातरायां | 
द्वितीयः सगं: ॥ २॥ ; 


तुतीयः सगः 


प्राप्तराञ्यस्य रामस्ष वात्सीकिभेगवानुषिः। 
चक्षार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमात्मदान्‌ ॥ १॥ 
ूरव॑सगे रामचरितं सङन्ेपतो वर्णयामास इदानीं विस्तरतोपि राम 
चरितं वणंयति-्राप्ेत्यादिभिः। ऋषिः सवंज्ञः अत एव॒ भात्पवान्‌ 
रामचरित्तवणंत्रनविषयक्रयत्नवान्‌ अत एव भगवान्‌ परममाहारम्यवान्‌ 
वाल्मीकिः प्राप्तराज्यस्य प्रकटीकरृतस्वकोयनित्यमहाराजत्वस्य रामस्य 
कृत्स्नं स्वबुद्धिविषयौ भूतं चरितं विचि त्रपदं विचित्राणि दोषरहितलवा- 
लद्कारव्यज्कत्वसहितत्वादिता आश्चर्याणि पदानि प्रतिपादकत्वेन 
यस्मिन्‌ तच्चकार स्वयामास ॥ १॥ 
मगवानू वाल्मीकि ऋषि ने राज्य प्राप्त करनेवा राम के सम्पूणं चरित का 
विचित्र ओर सार्थक पदों से वणंन किया ॥ १॥ 
चतुविशत्सहस्राणि $ोकानामुक्तवानृषिः । 
तथा सगंशतान्‌ पञ्च षट्‌ काण्डानि तथोत्तरम्‌ ॥ २॥ 
श्रममूढकपरकषेपनिस्सारणाभावाय  चिक्रीषितग्रन्थसङ्खयामाह-- 
चतुधिरादिति । ऋषिः सर्वज्ञो वाल्मीकिः इलोकानां "तपस्स्वाध्याय' इत्यादि 
“तदुव्रह्ाप्यन्वमन्यत' इत्यन्तानां चतुविशतिसह्सद्याः उक्तवान्‌ । 
चतुधिशत्सहचशब्दः सद्भुयापरः । अत एव सङ्घुयायां द्विबहुत्वे स्तः 
इत्थनुशासनाद्रहुवचनम्‌ । अन्यथा 'विशत्याद्याः सदेकत्वे' इति 
कोशात्तदनुपपनन स्थात्‌ । अत एव श्छोकानामिति षष्ठयुपपत्त सद्खुयाया 
उक्तेः सह्ुयेयोक्तिमन्त राऽसम्भवेन सह्खुयेयोकिद्टारा सङ्खया उक्तवानिति 
फलितोऽर्थः । चतुविशत्सहखशब्दे इकारलोप अष: । पच्च पञ्च सङ्खुया- 
गुणितान्सगंशतान्‌ सर्गाणां शतांश्च उक्तवाच्‌ ! षट्काण्डानि षट्सह्खया- 
सद्खथातानि काण्डानि च उक्तवान्‌ | पूवंस्तथाशब्ददचाथं स एव 
सवंत्रान्वेति । शतशब्दस्य ` पुंस्त्वं तु “शतायुतप्रयुताः पुंसि च' इति 
लिद्धानुशासनादवगन्तव्यम्‌ । तथोत्तरम्‌ । तथाशब्दः दशाधिकशत- 
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सङ्खयसह्वेपपरः । एग तवा ` वा्नस्तनल्त््तः । एवच्च तथा दशाधिकशतमगं सहितमुत्तरं सप्तम 
काण्डमुक्तवानित्य्थंः ।॥ २॥ 
वाल्मीकि ऋषि ने रामायण मे चौवोस सहस्र इछोक, पांच सौ सगं भौर 
छः काण्डं तथा उत्तरकाण्ड का निर्माण किया ॥ २ ॥ 
छत्वा तु तन्महोप्राज्ञः सभविष्यं सहोत्तरस्‌ । 
चिन्तयामास को त्वेततप्रधुजजीथादिति प्रमुः॥३॥ 
कृतेति । महाप्राज्ञः महतो पूजनोया प्रज्ञा यस्य स वाल्मोकिः | 
सहोत्तरम्‌ उत्तरकाण्ड पटित तत्कण्डषट्क रामायणं कृत्वा सभविष्यं 
समेषु सभावत्पुरुेषु विष्यं राम(यणव्धापरत्व यथा स्थात्तथा को नु 
म्भः एतद्धारणसम्थंः एतद्रामायणं प्रयुज्लोयात्‌ समासद।न्‌ श्रावयेदिघ्य्थं 
इति चिन्तयामास । एतेन रामचरितेषु ऋषेः परमानुरायः सूचितः। 
विष्यशब्दस्तु व्याप्त्यथंकनिषवातोण्यंति सञ्ज्ञपूवंकविधेरनित्यत्वाद्‌ गुणा- 
भावेन सिद्धः सभशब्दाऽशं ग्रा्यजन्तः । प्रयुज्जीयादित्याषंम्‌ ।॥ ३ ॥ 
बड़ बुद्धिमान मनि ने मविष्य से युक्त उत्तरकाण्ड कै साथ रामचरित को 
स्वकर मौ चिन्तको कि इस काव्यका कौन समथ पुरुष धारण करके 
सुनावेगा ॥ ३ ॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य महरषर्भावितात्मनः। 
अगृहीतं ततः पादौ मुनिवेषौ कुशोरबो ॥ ४ ॥ 
तस्येति । भावितात्मनः मावितः परिशोकितः आत्मा स्वंनियन्तुर- 
घुनाथो येन अत एव चिन्तयमानस्य रामवरितप्रवत््युद्योगं विचारय. | 
तस्तस्य प्रसिद्धस्य महू्षैः वाल्माकेः पादौ मुनिवेषौ मुन्यनुव्ितत्वात्त- 
देषधरो कुशौचवौ अगृह्णोताम्‌ रामायणग्रहणार्थ तत्मादस्पशंमकुरुतामि- 
त्यर्थः । एतेन तयोरन्तवेँदितृतवं सूचितम्‌ तेनोत्तमशिष्यत्वं द्योतितम्‌ । 
तदुक्तम्‌ उत्तमश्चिन्तितं कुर्थात्‌" इत्यादिना । भदटुस्तु अगुहीतामिति , 
पाठमुक्त्वा छान्दसमिदमित्याहुः ॥ ४॥ ट 
उस पवित्र॒ अत्मावारे महि के चिन्ता मे इवे रहने प्र॒ मुनिवेषधारी । 
कु ओर कव ने चरण-ग्रहण किया ॥ ४ ॥ 
कुशीलवो तु घमंज्ञो राजपुत्रौ यशस्विनौ | 
भ्रातरो स्वरसंपन्नौ ददर्जाभमवासिनौ ॥ ५॥ 





तृतीयः सगं ३१ 


~~~ 
पादग्रहगानन्तरकाचकिं वृत्तमाह-कुशीक्वाविति । धर्मज्ञौ गरुशु- 


श्रूषणामिज्ञौ अत एव यज्ञस्विनौ कोतिमन्तौ स्वरसम्पन्चौ स्वरोपरक्ित- 
गानविद्यानिपुणौ बाश्रमवासिनौ स्वाश्रमव्रसनशोलौ भ्रतरौ सोदर्यौ 
राजपुत्रौ कुशीलवौ ददशं एवं न तदानीं क्रिञचिदुवाचेत्यथंः । तुशब्द 
एवाथे न किच्चिदुवाचेत्यनेन ऋषेः कुशक्वविषयक्रप्रोत्यतिशयःसू चितः ॥५॥ 
मुनि ने धममं॑के जाननेवाटे, राजपूव्र, बड़ यशस्वी, मधुरवाणी से सम्पन्न, 
अपने आश्चम में निवास करने वाके दोनों माई कुश ओौर लव को देखा ॥ ५॥ 
घ तु नेधाधिनौ दृष्टुबा वेदेषु परिनिष्ठितौ । 
वेदोप्रुहृणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः ॥ ६॥ 

स इति । प्रभुः दुर्बोविवस्तुयोजनसमथं, स वाल्मोकिः मेधाविनौ परम- 
बुद्धिमन्तौ अत एव वेदेषु ग्यजुस्सामाथवंसु परिनिष्ठितौ तदध्यषन- 
सम्पन्नौ तौ कुशाख्वौ वेदापवृहृणार्थाय वेदानामुपवृ हणं ताद्पयंजोधनं 
तदेव अथं: प्रयोजनं तस्मे अग्राहयत अपाठ्यत ॥ ६ ॥ 

उन्होने मेधावी ओौर वेदों मे निपुण देखकर वेदाथं कै प्रतिपादन रूप प्रयोजन 
कै चिए्‌ उन दोनों को काव्य-्रहण कराया ॥ ६ ॥ 

काव्यं रामाधणं कृत्स्नं सीतायार्चरितं महत्‌ । 
पौलस्त्यवधमित्येव चकार चरितव्रतः ॥ ७॥ 
किमपाठ्यतेत्यत अ!हु--काव्यमिति । चरितव्रतः चरितमाचरितं व्रतं 
रघुनाथोपसनं येन स मुनिः वाट्भोकिः पौलस्त्यवधं रावणादिवधप्रति- 
पादकं रामायण रामचारतप्रतिपादकं सोतायार्चरितं सोतास्रम्बन्धि- 
चरितविशिष्टमत एव महत्‌ सवश्रेष्ठमत एव कृत्स्नं संपुणंम्‌ एतञ्जातीय- 
कादन्यत्सवं न्यूनमिव्यथंः । एतेन एतल्लाभान्च किञ्िदुदृरुं ममिति 
ध्वनितम्‌ । किञ्च कृतां सुकृतिनां स्नः स्नानं सादरावरोकनादि यस्मिन्‌ 
सुङृद्धिराहतमित्यथंः । तत्काव्यं चक्तार इति तदेव अग्राहूयदित्यथः। 
एवेन पाठान्तरब्यवच्छेदः तेन रामचरितविषयक्प्रेमाधिक्यं सूचितम्‌ ।।७॥ 
इस रामायण नाम॒ के काव्य को, जिसमे सोता जी का समस्त महानु चरति 
वणित है, ब्रतधारी वाल्मीकि ने रचना की । इसे पौर््य-वध भी कहा जाता है ॥ 
पाठ्ये गेये च मधुरं प्रमाणेस्तिमिरन्वितम्‌ । 
जातिमि। सप्तभिर्युक्तं तन्तरीलयसमन्वितस्‌ ।॥ ८ ॥ 


~ ८1 
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रसैः शय द्धारकरूणहास्यरौद्रभयानकेः । 

वीरादिभी रसैयुक्तं काव्यमेतद्गायतास्‌ ॥ ९ ॥ 

तौ तु गान्धर्वतत्तवज्ञौ स्थानमृच्छनकोविदौ । 

श्रात्तरौ स्वरसंपन्लौ गन्धर्वाविव रूपिणौ । १०॥ 

रूपलक्षणसम्पन्नौ मधुरस्वरभाषिणोौ । 

विम्बादिवोत्थितौ बिम्बौ रामदेहात्तथापरौ । ११॥ 

ग्रहुणानन्तरं तत्काव्यं कुशछ्वाभ्यां गौतमिव्याहू-पाठ्य इत्यादिभिः } 

पाठ्ये पाठे गेये गाने च मधुरं मनोहरम्‌ रोके क्रिञ्चित्वाठे एव मनोहरं 
किञ्चिद्गाने एव सनोहरम्‌ इद तु उपरयत्रापि मनोहुरमित्यथंः। 
शश्रृद्धारादिपच्चभिः रोद्रादिभिः रौद्रत्रमत्सादुमुतशान्तेश्चतुभिश्व रसैः 
संयुक्तमेतत्काव्यं त्रिभिः त्रित्वसंख्याविशिष्टेः प्रमाणं: द्ुतमध्परमविलम्बिते- 
रल्वितं यथा स्यात्तथा सप्तभिः सप्तत्वसंख्याविशिष्टैः जातिभिः 'सवंगीत- 
समाधारो जातिरित्यभिधीयते । षाड्जो चैवाथ नेषादो धैवतो पञ्चमो 
तथा । साध्य्रसो चैव गान्धारौ सप्तमो त्वाषेभो मतता" इति शण्डिल्थोक्लया 
सवेंगोतसमाघारमूतषडजादिभिः सप्तभिः बद्धं यथा स्यात्तथा तन््रोख्यः 
समन्वितं तन्त्रीशब्यो सक्षणया तन्तरोयुक्तवोणाशब्दपरः क्यशब्दस्ताक- 
वेणुमृद द्धादीनां समानकाक्किविरामपरः तभ्यां युक्त यथा स्यात्तया 
गान्धवं तत्त्वज्ञौ शगान्धवं गोतशासनम्‌' इति वेजयन्तीकोाद्गान्धवंस्य 
गीतशास्त्रस्थ तत्त्वज्ञौ तात्पयवेदितारौ अत एव मृच्छंनास्थानकोविदौ 
मूच्छंना च स्थानं च मूच्छनास्थाने तयोः कोविदौ निपुणौ मूच्छनाशब्देन 
वौणादिवादनमुच्यते “वादने मूृच्छंना प्रोक्ता इति वेजयन्तौकोशात्‌ 
स्थानशब्देन मनद्रमध्यमताररूपस्व रत्रोतत्तिस्थानमुच्यते । तदुक्तं । 
शाण्डिल्येन 'यदूध्वं हृदयग्रन्थे: कपोरुफकादधः । प्राणसन्चारणस्थानं, 
स्थानमित्यमिधीयते 1 उरः कण्ठः शिरर्चेति तत्पुनस्त्रिविधं भवेत्‌ ॥ ¦ 
मन्द्रं मध्यं च तारं च" इति। “स्यानमूछेनकोविदौ' इति भटु्तम्भतः 
पाठः । तत्र मृच्छनाशब्देन धत्रैव स्युः स्वराः पूर्णा मूच्छना सेव्युदाहूता' ¦ 
इति प्रामाण्येन मूच्छंना्चब्दः स्वरपुणंस्थानपर इत्ति व्प्राख्यातम्‌ । : 
श्रातरौ सोदर्य स्वरसम्पन्नौ षड़जादिस्परविज्ञौ अत एव रूपिणौ मनुष्य 
रूपधारिणौ गन्धर्वाविव मनुष्यररूपधारिगन्धवेसहशौ रूपलक्षणसम्प्नौ- 
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नाटक्रलक्षणविज्ञौ “रूपं स्वभावे शुक्लादौ सौन्दयं नाटकेऽप्यसौ' इति 


भास्करः । मधुरस्वरमाषिणौ मनोह्रस्वरभाषणशौखौ रामदेहाद्विम्बा- 
दुत्थितौ विस्बौ प्रतिविम्बाविव रामदेहरूपबिम्बोत्थितप्रतिबिम्बसहशा- 
वित्यथेः । अतत एव अपरौ तथा रामप्रतियोगिकमेदाभाववन्ताविव तत्वेन 
प्र्तीयमानावित्यथंः । तौ कशख्वौ अगायतामिति चतुर्णामिकव्रात्वयः। 
तथाशब्द इवाथ । ८-११॥ 
पटने ओर गाने में मधुर, उयस, चतुरख ओर मिश्रसंज्ञक मथवा द्रुत, मध्य 
ओर विकम्बित नामक तीन प्रकार कै प्रमाणो से युक्त, षड्ज, ऋषम, गान्धार, 
मध्यम, पश्चम, धवत, ओर निषाद इन सात जातियों से युक्त तन्त्री ( बोणा- 
गुण ) ओर ल्य से सम्पन्न ॥ ८ ॥ 
श्यृद्धार, करुण, हास्य, रौद्र, वीर भौर भयानक आदि रसों से युक्त स 
काव्यका कुर ओर क्व द्रा गान कराया ॥ ९ ॥ 
वे दोनों माई गानशास्त्र के तत्त्वज्ञ थे, वीणा के मन्द्र, मध्य जौर तार 
नामक स्थान ओर मूच्छना ( वजाना ) के विशेषज्ञ थे; स्वर से सम्पन्न, रूपधारी 
गन्धर्वो के समान थे ॥ १०॥ 
रूप ( नाटक के ) के लक्षणों के वेत्ता, मधुर स्वर बोलने वाले तथा रामश्कै 
शरीर से उत्पन्न विम्ब से उत्पन्त प्रतिबिम्ब के सहश थे ॥ ११ ॥ 
तौ राजपुत्रौ कातत्स्यन धम्यंमाख्थानमुत्तमम्‌ । 
वाचोविधेयं तत्सर्वं कत्वा काव्यमनिन्दितो ॥ १२॥ 
ऋषीणां च द्विजातीनां साषूनां च समागमे। 
यथोपदेशं तत््नौ जगतुः सुसमाहितौ \॥ १३॥ 
महात्मानो महाभागौ सवंलक्षणलक्षितो । 
तदेव विशदयन्नाहू--तावित्यादि । साद्धंशोकटरयेन । ` सवंलक्षण- 
रक्षितौ सर्वाणि निखिलानि लक्षणानि सामुद्रिकोक्तसचिह्धानि तैलक्षितौ 
युक्तौ अत एव महाभागौ नित्यपरममाग्यवन्तौ अत एव महात्मानौ 
पुजितस्वरूपौ अतएव समाद्रितौ एकर ग्रचित्तौ अत एव तत्त्वज्ञौ वेदशास्वर- 
तात्पयवेदितारौ अत एवार्न्दतौ निन्दारहितौ तौ अमृतवदास्वादनीय- 
गानविशिष्टौ राजपृत्रौ तौ कुशोख्वौ धम्यं धर्मादनपेतम्‌ । जनकर्तन्य- 
बोधकमित्यथंः। आख्यानं रामचरित प्रतिपादकम्‌ अत एव उत्तमं 
२ रा०या० 
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सर्वश्ष्ं तत्‌ रामायनं कान्यमा्छिषिवास्ा्नतन्नद्त चन्न तत्‌ रामायणं काव्यमादिकविवाल्मीकिनिष्पादितं स्वं वाचोभिः - 
धेयं पुस्तकावलोकनाचन्तरापि वचनार्ह कृत्वा अभ्यासतः सम्पाद्य 
ऋषीणां मन्त्रद्रष्टृणां द्विजातीनां सामान्यत्राह्यणक्षत्रियविशां च साधूनां 
जात्याद्यभिमानरहितपरमहंसानां च समागमे सम्मेलने यथोपदेशं गुरू" 
पदेशमनतिक्रम्य जगतुः गानं चक्रतुः । (तर्चौ रामृततुच्छेषु क्रोडऽम्ेऽ 
च कुत्रचित्‌" इति मेदिनीकोशात्तशब्दोऽमृतपरः। साद्धंशलोकद्य- 
मेकान्वयि ॥ १२-१३॥ 

। सहात्मा; महामाग्यशालो तथा समस्त शुम लक्षणों से युक्त, सच्चरित्र तत्व 
जाननेवाले तथा समाहित चित्तवाले उन दोनों राजकुमार ने उत्तम धर्म्यान 
रूप समस्तः काव्य को कण्ठस्थ करके ऋषियों, द्विजातियों तथा साधुं के 
समाज मे जसा उपदेश दिया गया था उसके अनुसार गान किया ॥१२-१३ ॥ 

तौ कदाचित्‌ घमेतानासरूषीणां भावितात्मनाम्‌ ।। १४ ॥ 
मध्येसमं समीपस्थाविदं काव्यलमायताम्‌ | 
गानस्थङं निदिशन्नाह-- ताविति । कदाचित्कस्मिदिवत्समये समेताना- 
मेकत्र समागतानां भावितात्मनां परिशौलितपरमात्मनाम्‌ ऋषीणां समी- 
पस्थो कुशलवौ मध्येसभं इदं रामायणं काव्यमगायताम्‌ ॥ १४॥ 
उन दोनोंने कमी पवित्र जत्मावाे महषियों को समा के मध्ये उ 
समाज के समीप वेठकरर इस काव्य का गान फिया ॥ १४ ॥ 
तच्छत्वा मुनयः सवं बाघ्पपर्यकुलेक्षणाः ।। १५ ॥ 
साघु साध्विति तावूचुः परं विस्मपमागताः। 
गेयप्रशंसां कुवं्नाह॒- तदिति । तद्गोयमानरामायणं श्रुत्वा परं विस्मयं 
केन सुकृतेन इदमस्मामिः प्राप्तमित्यार्चयंमागताः प्राप्ताः अत्त एव वाष्प- | 
पयकलक्षणाः सर्वे ततरागतास्ते सुनयः साधुसाध्विति इदमितयूनुः । हं 
वीप्सा । अपिशब्द इत्यर्थं 1 १५ ॥ | 
जिसे सुनकर सव मूनियो के नेव आयुमों से व्याकुल हो उरे भौर अध्यत्त 
विस्मय सें पह हुए उन्होने साधु-साधु कह कर साधुवाद दिया ॥ १५ ॥ 
ते प्रीतमनसः सवे भुनयो धर्म॑वत्तलाः ॥ १६॥ 
प्रशशंसुः प्रशस्तव्यौ गायमानो शरवो । 
गेय्रशंसामुक्त्वा गातृप्ररंसामाह- ते इति । धर्मवत्सलाः धर्मा. धमं 
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स्वरूपा: वत्सलाः वात्सल्य रसवन्तः ते एव ते इत्ति कमंधारयः । अत एव 
प्रीतमनसः प्रसन्नचित्ताः ते सवे सुनयः गायमानौ अद्धूतगानं कुवंन्तौ अत 
एव प्रशस्तव्यौ प्रशंसमीयौ कुशीक्वौ प्रशशंसुः । प्रशश्तव्यावित्यत्र आगम- 
शास्त्रस्यानित्यत्वादिडभावः । नलोपद्छान्दसः । धमंबाहुल्यात्‌ धम॑वतां 
धमैत्वेन व्यपदेशः ।॥ १६ ॥ 

प्रसन्न सन वारे तथा धमं में आदर रखने वारे समस्त मुनियों ने प्रशंसनीय 
तथा गानेवारे उन दोनों कुश ओौर वकी प्रशंसा की ॥ १६ ॥ 


अहो गीतस्य माधुयं लोकानां च विशेषतः । १७॥ 
चिरनिवृ तमप्येतत्‌ प्रत्यक्षमि्ष॒ दरसितम्‌ । 
प्रशंसास्वरूपमाह्‌--अहो इति । गीतस्य गानस्य माधुर्यं विदोषतः 
अन्यगानाद्विलक्षणमत एव श्छोकानां च माधुयं विशेषतः श्छोकान्तरेभ्यः 
विलक्षणमित्यहौ आश्चयंम्‌ एतेनैताहग्गान्ं कतुनं पूवंनुभूतिरिति 
हैतुध्वंनितः । विलक्षणत्वमेवाहु--चिरेति । चिरनिरवृत्त बहुकाल्किराम- 


उ्प्रापारसंपन्नमेतच्चरितमल्पकाकतः प्रत्यक्षमिव दशितम्‌ । अद्धूतगान- . 


विरशिष्प्रबन्धेन साक्षादिव कृतमित्यथंः । अपिशब्दादल्पकाललाभः ॥१७॥ 
इस गाने मौर विलेषकर इलोकों के माधुयं को धन्य है । जो बहुत समय 
बोतने के वाद मी सामने बीता जैसा दिखला दिया ।॥ १७॥ 4 
प्रविष्य तावुभौ सुष्टु तथा भावसमायलाम्‌ । १८ ॥ 
सहितौ मधुरं रक्तं सम्पन्नं स्वरसस्पदा । 
गानगेयविलक्षणत्वमुक्तवा गातृविलक्षणत्वं बोचयंस्तत्प्रशंसास्वङूपमा्हे- 
्रविश्येति । सहितौ समख्यादिविरिष्टौ तावुभौ कुशलवौ मधुरं मधुय- 
विशिष्टं रक्तं श्रोवानुरागविषयोभूतं स्वरसस्पदा षड्जादिसम्पन्चं यथा 
भवति तथा भावं रतिहासादिरूपं सुष्टु प्रविश्य तत्तन्मयीभूथ अगायतां 
शरोतुतत्तद्रसनिष्पादजनकोभूतं गानं चक्रतुखिव्यर्थः । १८ ॥ 


उन दोनों कुडा ओर रुव ने मावावेश मे अच्छी तरह प्रविष्ट होकर मिकरर † 


सधुर राग से सौर स्वरसम्पदा से युक्त गान किया ॥ १८ ॥ 
एवं प्रशस्यसलानौ तौ तपलव्येसेहषिभिः ॥ १९ ॥ 
संरक्ततरमलत्थथं समधुरं तावगायताम्‌ । 


द + 





६ रामाभ्युदययाघ्ना 


पूजितस्वरूपंमुंनिमिः एवं प्रशस्यमानौ तौ अमृतवदास्वादनीयगानविरिष्टौ 
तौ प्रसिद्धौ कुशक्वौ अव्यर्थ विलक्षणाथंविरिष्टं मधुरं माधुयंगुणप्रघानकं 
रामायणं संरक्ततरं श्रोतृणामत्यनुरागविषयोभूतं यथा भवति तथा 


अगायताम्‌ 'तश्चौ रामृतपुच्छेषु क्रोडऽम्लेऽक्षे च कुत्रचित्‌" इति मेदिनीको- 


रात्तशब्दोऽमृतपरः ॥। १९॥ 
तप में श्छाघा करने योग्य महात्माओं से इस प्रकार प्रश्ंसित होते हुए उन 
दोनों ने बड़े अनुराग गौर अत्यन्त मीठी वाणी स इस कान्य का ज्ञान किया॥ १९॥ 
प्रीतः कश्चिन्सुनिस्ताम्यां संस्थितः कषां ददौ ॥ २०॥ 
प्रसन्नो वल्कलं कथि हुदौ ताभ्यां महायन्ञाः । 
प्रीत इति । प्रोतः गानश्रवणजनित प्रतिविशिष्टः । अत एव संस्थितः 
उत्थितः किञ्च दानकालयोग्यसम्यक्स्थित्तिविशिष्टः कर्चिन्मुनिः ताभ्यां 
कुंशख्वाभ्यां कटश जखाहरणपात्रं ददौ । प्रसन्नः महायज्ञाः गानाभिज्ञत्व- 
जनितकीतिविशिष्टः करिचदपरो मुनिः ताभ्यां वल्ककमाच्छादनादियोग्य- 
विशेषत्वचं ददौ ।¦ २० ॥ 
उनमें प्रसन्न होकर किसी मुनिने दोनों को कलश दिया भौर बड़े यशखी 
किसी दूसरे ने दोनो को प्रसच्र होकर वल्क दिया ॥ २० ॥ 
अन्यः कृष्णाजिनमदाचन्ञसूत्रं तथापरः ॥ २१॥ 
कथ्ित्कमण्डलु प्रादान्सौञ्जौमन्यो महामुनिः । 
न्य इति । अन्यः मुनि, छृष्णाजिनमदात्‌ । तथाऽपरः यज्ञसूत्रमदात्‌। 
करिचत्कमण्डलु प्रादात्‌ । अन्यो महामुनिः मौञ्चीं प्रादात्‌ ॥ २१॥ 


करिसी ने कृष्ण मृगचमं ओर किसी ने यज्ञोपवीत दिया । किसी ने कमण्डलु 


तो अन्य महामूनि ने मंज की मेखला दी ॥ २१ ॥ 
बुसीमन्यस्तदा प्रादात्कोपोनमपरो समुनिः ॥ २२ ॥ 
ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुठारमएरो मुनिः । 


वृसीमिति । तदा तस्मिन्काले अन्यः वृसीम्‌ ऋषियोग्यमासनं प्रादात्‌। 


अपरो मुनिः कौपीनं प्रादात्‌ । तदा अपरः हृष्टः मुनिः कुठारं ददौ ॥र२॥ 


न्व स= नः 
एवमिति । तपःलाध्येः ज्ञानजनितप्रशसाविरिष्टेः अतएव महात्मभिः 


किसी ने वृसी ( ऋषियोग्य आसन } दिया, उसी समय दूसरे मुनि ने कौपीन 


दिया भौर किसी अस्य मुनि ने प्रसन्न होकर दोनों को कटार दिया ॥ २२ ॥ 


1 





तृतीग्रः सगः ३७ 


काषायसलपरो वस्रं चीरमन्यो ददौ सुनिः ॥ २३॥ 
जटाबन्धनमन्यस्तु काष्ठरज्जु मुदान्वितः \ 
काषायमिति । अपरः मुनिः काषायं ब्रह्मचारिधार्यकुघुम्मर्त वस्रं 
ददौ । अन्यो मुनिः चीरं खण्डपटं ददौ । अन्यस्तु जटाबन्धनं जटाबन्धन- 
योग्यं काष्ठरज्जु पालाशादिमूलनिमितरशनां मुदान्वितः सन्‌ ददौ ॥२३॥ . 
किसी मुनि ने गैरिक वस्त्र दिया, अन्य मुनि ने चौरं प्रदान किया । किसी ने 
प्रसन्नता मे भाकर जटा-बन्धन के लिए काष्ठरज्जु ( पलज्ञ या गृखर के जड़की 
बनी रस्सी ) दी ॥ २३॥ 
यज्ञभाण्डघरुषिः कश्चित्काष्ठभारं तथाऽपरः ॥ २४॥ 
ओौदुम्बरी बुसीमस्यः स्वस्ति केचित्तदावदन्‌ । 
यन्नेति । करिचहषिः यज्ञमाण्डं तथाऽपरः काष्ठमारम्‌ अन्यः ओदुम्बरो- 
मुदुम्बरनिमितां बृषीं पीठं ददाविति पू्वेणास्वथः। तदा केचिदगृहीत- 
जस्त्रादिकाः स्वस्ति अवदन्‌ ॥ २४॥ 
किसी ऋषि ने यज्ञपात्र, तो अन्यते काष्ठका एक मार ( बोक्ष ) दिया । 
किसीने गूर का पीढ़ा दिया तो अव्य लोगों ने स्वस्ति कठा ॥ ३४ ॥ 
आायुष्यमपरे प्राहुमुंदा तत्र॒ सहर्षः \। २५॥ 
ददुश्चेवं वरान्‌ सवं सुनयः सत्यवादिनः । 
आयुष्यमिति । तदा तस्मिन्काले मुदा हर्षण अपरे महषयः आयुष्यं 
प्राहुः । एवमनेन प्रकारेण सत्यवादिनः सरवे अन्येऽपि मुनयः वरान्‌ स्वस्व- 
योग्यान्ददुः । एतेन तदहषीणां परमानन्दः सूचितः तेनेतस्प्राक्षिरेव परौ 
छाम इति तेषां निश्चयः सूचितः । अत्र अन्यः कृष्णाजिनमदादित्यादि 
ददुक्नेवं वरान्सवे' इत्येतत्पयन्ताः पञ्चश्लोका, भूषणाद्धितपुस्तकेषु न 
दृश्यन्ते तत्र हेतुरखभ्रमादो बोध्यः स्पुस्तकान्तरेष्वेषां प्रसिद्धेः सन्दर्मानु- 
कूखत्वाच्च । २५ ॥ + 
किसी महूषि ने वरहा प्रसच्च होकर अयुष्य प्राक्च करने का आशीर्वाद दिथा ॥ 
इस प्रकार सब सत्यनादी मुनियों ते बर दिये ।॥ २५॥: । 
आशवयंमिषमास्ानं मुनिना संप्रकोतितम्‌ 1 २६ ॥ 
परं कवोतामाबारं समाप्तं च यथाक्रमम्‌ । 
आश्चयमिति । भद्वयं वाड्मनसगोचरातीतवस्तुबोघकत्वेन स्वभाव 





१८ रातास्युरययात्रा 


सिदधमाधुानलेन न सवतग्ल्निननखन पनवत्र च सवंतन्तरविलक्षणमास्यानं ्रबन्धरूपमतः एं 
कवीनां सहृदयासिज्ञानां परमुल्ृष्टमाधारं सहदयहुदयाभिहा रकमित्यर्थः। 
मुनिना वाल्मीकिना संप्रकीतितमिदं रामायणं यथाक्रमं क्रममनतिक्रम्य 
समाप्त कुशङ्वकतु कसमाप्तिमगमदित्यथंः २६ 
वाल्मीकि मुनि के द्वारा कहा हआ आदच्यंजनक तथा कवियों का परमं 
आधार यह्‌ आास्प्रान क्रम से समक्त हुआ ॥ २६ ॥ 
अभिगीतमिदं गीतं सर्वंगीतेषु कोविदो । २७॥ 
आयुष्यं पृष्टिजननं सवंधुतिसनोहरम्‌ । 
अमीति । सर्वगतेषु कोविदौ हे सवंगीताभिज्ञकुशख्वौ आयुष्यमायु- 
वंक पृष्टिजननं पृष्टिजनकं सर्व॑भुति स्वारश्रुतयः तात्पयंवृत्या यघ्मिनु 
मनोहरं सहदयहृदयापकपंकमिदं गीतं भवद्भयां मनोहरगानविषयीभूतं 
कृतमित्यर्थः । एतेन ऋषीणां परमानन्दो जात इति ध्वनितम्‌ ॥ २७॥ 
सब गान विद्या मे निपुण कुश्च मौर ख्व ने आयु भौर पुष्टि देने वाके स्वर के 
अवयवविशेषों से सुन्दर इस गीत का मलीर्माति गान किया है ॥ २७॥ 
प्रशस्यमानो सवंत्र कदाचित्तत्न गाधकोौ ॥ २८ ॥ 
रथ्यासु राजमार्गेषु ददश्ं भरताग्रजः । 


भ्स्यमानाविति । रथ्यासु अल्पवीथिषु राजमागेषु च सर्वत्र मुल्याश्र- । 
मादिषु प्रशस्यमानौ गायक्रौ गानकर्तारौ कुशलवौ कदावचित्कस्मिंश्ितसमये 


भरताग्रजो रामो ददं ।॥। २८॥ 


सवत्र प्रशंसा पाति हर्‌ उन गायको को किसो दिन गचियों भौर राजमार्गो 
य 


मे मरत के बड़ माई राम ने देखा ॥ २८ ॥ > 
स्ववेकष्म चानीय ततो भ्रातरो स कुशीलवौ ॥ २९॥ 
पुजयामासत पुजार्हौ रामः शतरुनिबहंणः । 


स्ववेर्मेति । ततः कुशल्वकमंदशंनान्तरं शवरुनिवहंणः स्वाधितारिः 


दोषनिवत्तकः रामः पूजार्हौ पूजायोग्यौ भ्रातरौ कुशलवौ स्ववे्म स्वगृहु- । 


मानोय चकारेण स्वदत्तासने स्थापयित्वा शजयामास च प्रशंसैव एवेन 


कत्यान्तरव्यवच्छेदः तेन रामभ्य  प्रेमाधिक्यं सूचितम्‌ । द्वितीयश्चकार 
एवाथः ॥ २९॥ । १. 


तुतीयः सगे ३९ 
शत्रुओं का नाश करने वारे रामने पुजा करने योग्य उन दोनों माई कुद 
ओर ख्व को अपने घर लाकर स्वागत-सत्कार किया ॥ २९॥ 
आसीनः काच्चने दिव्ये स च सहासने प्रभुः ॥ ३० ॥ 
उपोपदिष्टेः सचिवे अ्तुभिरच समन्वितः । 
दृष्ट्वा तु रूपसंपन्नौ विनीतौ च्रातरावुभौ ।॥ ३१ ॥ 
उवाच लक्ष्मणं रामः शश्रुध्नं भरतं तथा । 
धूयतामेतदार्थानमनयोर्देववचंसोः ॥ ३२ ॥ 
विचित्रार्थपदं सम्यग्‌ गायकौ समचोदयत्‌ । 
आसीन इति । तदा तस्मिन्काङे प्रभुः महाराजाधिराजः अत एव 
काञ्चने स्वणंमये दिव्ये प्राकृतविलक्षणे विहासने आसीनः अत एव पर- 
स्तपः आध्रितारिनिवतंकः सचिवैमंन्तरभि, भ्रातृभिदच उपोपविष्ठः परिवृतः , 
चक्रारान्तरेण छत्रचामरादिमहाराजाधि राजोपस्करविरिष्टः नियतः स 
रामः रूपसम्बन्नौ उभौ ततौ कुशलवौ द्रवा अवलोक्य देववचंसोः अनयो- 
बाल्योः संबन्धि विचित्राथंषदं विलक्षणवाच्यवाचकविशिष्टमाख्यानं सम्थक्‌ 
श्रूधताम्‌ इदं लक्षमणं शवुघ्नं भरतं च उवाच तथा तेन प्रकारेण गायक्तौ 
समचोदयत्‌ गीयतामिदमिति प्ररयामास । तथाणमेकत्रान्वयः । तु्चाथे 
| २०-२२ ॥ 
सुवणं के वने सिंहासन पर वैठे हए ओर समीपम वटे हुए मन्वयं ओर 
मादयों से युक्त स्वामी श्रीराम ने सुन्दर ल्प से युक्त विनयी दोनों मादो को 
देलकर लक्ष्मण, मरत ओर शातरुध्न से कहा किं देवताओं के समान तेजस्वी इन 
दोनों के विचित्र अर्थी ओर पदों वारे आख्पान को सूनो | यह कहकर अच्छे 
प्रकार के इन गायकों को ( गनि के स्यि) प्रेरणा कै ॥ ३०-३२ ॥ 
तौ चापि मधुरं रक्तं सच्चितायतनिःस्वनस्‌ \\ ३२ ॥ 
तन्त्रीलयवदत्यर्थ विध्रुताथंमगायताम्‌ । 
्ररणानन्त रकाल्िकिवुत्तमाह्‌--ताविति । अत्यर्थं गूढतात्पर्याथंकं विश्नु- 
तार्थ विश्रुतः श्रुतिप्रसिदधः अर्थो यस्य तन्मधुर स्वाभाविक्रमाधुयविशिष्टमत 
एव रक्त श्रोवानुरागविषयीभूतं रामायण सञ्चितायतनिस्वनं सञ्चितः 
सम्यक्‌ संपादितः आयतो दोर्घं निस्वनः आखापो यरस्मिस्तत्‌ तन्त्रोख्य- 
वत्तन्वयुपलक्षिततन्तरीमृदङ्धतालादीनां . समानकाल्किविश्रामः. अस्ति 
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अगायताम्‌ ॥ ३३ ॥ 

उन दोनों ने मी मधुर, रागयुक्त, अपने भौर श्रोता के मनोऽनुकूल स्वर पर 
वीणाके गुण ओौर छ्य से युक्त अत्यन्त स्पष्ट अर्भवाले उस भार्यान को 
गाया ॥ ३३ ॥ 

ह्वादथत्‌ सवेभात्राणि मनांसि हुद्यानि च । 
शोत्राश्नयसुखं गेयं तद्‌ बभौ जनसंसदि । ३४॥ 

ह्ञादयदिति । श्रोत्राश्रयसुखं श्रोत्रं कणंशष्कुरी आश्वयो यस्य तच्छ 
चाश्चयं श्रोत्रेन्द्रियं तस्य सुखं यस्मात्तत्‌ । सवंगात्राणि नि खिकावयवातू 
मनांसि हृदयानि हृत्‌ हृदयमयं स्थानं येषां तानि सान्तर्यामिजीवजातापि 
च ल्लादयत्‌ गेयं गानं जनसंसदि जनाकुलसमायां बभौ शुशुभे जनाकुलः 
सभायामि्ुकत्या तद्गानस्यातिप्रख्यातिध्वंनिता तेन तस्यालोकिकचमः 
त्कारकारित्वं व्यक्तम्‌ ।। ३४ ॥ 

सव शरीर, मन, हृद्य आौर कान को आनन्दित करता हुभा वह गे 
जनसभा मे अत्यन्त रुचिकर हुआ ॥ ३४ ॥ 

इमो मुनी पाथिवलक्षणान्वितो कु्ीलवौ चेव महातपस्विनौ । 

ममापि तदुभूतिकरं प्रवक्ष्यते महानुभावं चरितं निबोधत ॥३५॥ 

बहुजनसंकूलत्वेन विपुलशब्दप्रभवश द्या सावधानीकुवंन्नाह-- दमा" 
विति । महातपस्विनौ गानविषयकपरमज्ञानवन्तौ मुनी सननशीलौ इमौ 
कुशीलवौ पाथिवलक्षणान्वितौ स्त इति रोषः । महानुभावं हृदयापकरष॑त 
रूपपरमध्रभावविशिष्टं यच्चरितं प्रवक्ष्यते आभ्यां गास्यते तन्ममापि भति. 
करं मत्कमंकनित्यप्राप्तिसम्पादकमेव अतो निबोधत सावधानतया यूयं 
श्णृणुत । पाथिवलक्षणान्वितावित्यनेन स्वातिप्रीत्तिविषयत्वं तयोस्सुचितम्‌। 
चो हेतौ । अपिशब्दो नित्याथेकः। भूतिरित्यत्र ्राप्त्यथकभूषातोः क्तिः || 
किञ्च महानुभावं भूतिकरं श्रोतृनित्यप्रमूत्तिकरमेव मम॒ चरित्तमाभ्या 
भ्रवक्ष्यत इत्यथः | अतो निबोवत । अन्यत्समानम्‌ ॥ ३५ ॥ 

रामनेकहाकरिये दोनों मुनि कुश ओर ङ्व राजलक्षण से भूषित है| 
गायक होते हुए मी बड़ तपस्वी है । मेरे ए मो कल्याणकारी ओर बडे प्रमाव । 
वाले चरितको जोये गाति जा रहे ह, सुनो ॥ ३५ ॥ | 
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र --------------- 
ततस्तु तौ रामवचःश्रचोदितावगायतां मागंविधानसंपदा । 
स दापि रामः परिषद्गतः शनेवुंभूषयासक्तमना बभूव |३६॥ 
तत इति । तततः समाधानकरणानन्तरं रामवचःप्रचोदितौ रामग्रेरितौ 
कुशीरवौ मागं विधानसंपदा मार्गो देशी चेत्ति गानं द्विविधं तत्र ्राृता- 
वलम्बिनो देशिसंज्ञा संस्कृतावरुम्बिनो मागंसं्ेति सङ्गीतशास्त्रे 
प्रसिद्धम्‌ । तथा च माग॑स्य संस्छृतावलम्बिगानस्य यद्विधानं सामग्री 
तस्थ सम्पत्तिः परिपूणंता तदा शनैः अगायतामगायेतामेव । परिषद्गतः 
सभासद्भिरुपविष्टः ख रामोऽपि बुभूषया तादहग्गायकभवनेच्छया आसक्त- 
मना बभूव । तुशब्द एवाथंस्तेन कृत्यान्तरन्यवच्छेदः तेन चित्तेका्रचं 
ध्वनित्तम्‌ किञ्च तुना प्रतिरलोकगान्रशंसां चकारेत्यथंः ॥ ३६॥ 
इसके वाद राम के वचन से प्रेरित उन दोनोंने मार्गी नाम की गाने की 
विविच गान किया ओौर धीरे धीरे समामे बैठे हृए राम मी सुखानुभव कौ 
इच्छा से उसके सुनने मे दततचित्त हुए ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाल्मीकीयरामाभ्युदययात्रायां तृतीयः सगं: ॥ २ ॥ 


` ` कण 


चतुथः सर्गः 


सर्वपुवंमियं येषामासीत्छृत्स्ना वसुंषरा । 
प्रजापतिमुपादाय नुषाणां लयज्ञालिनाम्‌ ॥ १॥ 
सगं चतुष्टयेन सग्रसङ्धं॑संक्षप्तरामायणं वारत्रयं प्रदश्यं विस्तीण. 
रामायणमुपक्रमते ~ सर्वत्यादिमिः । प्रजापति वेवस्वतमनुमुपादाय भार्य 
जयशाक््िनां विजययुक्तानां येषां नृपाणामियं छत्ला निखिला वुन्धरा 
पृथ्वी सर्वाधूरवं सवषां जनानामपूरवं फलं यथा मवति तथा आसीत्‌ कित्र 
वसृन्धरासवंमेवापूर्वं फलं येषां राज्ञामासीत्‌ प्रापयत्‌ । गव्यर्थकास- 
घातुप्रयोगः । किच्च सवंमपूरवं यस्य तमिति ब्रजापत्तिविशेषणस्‌ \। १॥ 
यह समस्त पृथ्वी प्रजापति मनु से केकर विजय से शोभित होमेवारे जिन 
राजाओों के समस्त एेहरौकिक ओर पारलौकिक अपूर्व फल का सावन थी ॥१॥ 
येषां स सगरो नाम सागरो येन खानितः । । 
घष्टिपुत्रसहसराणि यं यान्तं पयंवारयन्‌ ॥ २॥ 
येषामिति । यान्तं भोजनार्थं गच्छन्तं यं षष्टिपुत्रसहस्राणि पयंवारयन्‌ 


सहैवागच्छन्‌ येन सागरः समुद्रजननयोग्या भूमि खानित्तः षष्टिसहसख- | 
संख्याकपुत्रे दारितः सः प्रसिद्धः सगरो नाम नृपो येषामभवदिति रेषः। 
सगरो नामेत्यनेन नुपतिलाभः शब्दाथंयोस्तादात्म्यात्‌ किञ्च नामेति, 


प्रसिद्धाथेकम्‌ ॥ २॥ 


जिन राजाओं मे सगर नाम के राजा हुए जिन्होने समुद्र खोद डाला भौर 


यात्रा में जिनको साठ सहख पुत्र धेरे रहते थे ॥ २ ॥ 
इक्ष्वाकूणानिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनाम्‌ । 
महदत्य्नमाद्यानं रामायणमिति भतम्‌ ॥ ३ ॥ 
इषषवाकूणामिति । येषामिश्ष्वाकूणामिक्षवाकरुवंशप्रभवाणां महात्मनां 
राजञां वंशे महत्सर्वपूजनीयमिदं रामायणं रामपयंवसानकमाद्यानमतन्तं 
भ्रकटीमूतमिति श्रुतम्‌ नारदनर्योकया निरिचतम्‌ इष्वाकूणां वंशे 


रामायणसुत्पन्नमित्यनेन रामराायणयोस्तादाम्त्यं सूचितम्‌ प्रसिद्धं च 
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~~~ ~ 
प्रत्तिपादप्रतिपादकयोस्तादात्म्यम्‌ “रामेति द्वयक्षरं नामः इत्यादौ । 


इखोकत्रयमेकान्वयि ॥ ३ ॥ 
उन महतत्वशारी इक्षवाकुवंशी राजां के गं मे पूजा करने योग्य ओरं श्रेष्ठ 
एक आरथान उत्पच्च हुभा जिसे रामायण कहा जाता है ॥ ३॥ 
तदिदं वतयिष्यावः सवं निखिलमादितः । 
ध्म॑कामा्थंसहितं श्रोतव्यमनसुयया ॥ ४॥ 
तदिति । धर्मका माथंसहित्त घमसंश्च कामश्च अथर्व तेन वासनात्यागेन 
सहितः सहो मोक्षः त्यागा्थकहाधातोः घथं कः । किञ्च समस्तकर्मं 
तदुपलक्षितजन्ममरणादि जहाति हापयति स एवस चते, ते जाता 
अस्मात्‌ तारकादित्वादितच्‌ धमंकामाथंमोक्षप्रदमित्यथंः । किच्च धमं 
कामार्थाः सन्ति अस्मिचिति हितेन मोक्षेण सहितं तदेव तदिति कम॑- 
धारयः किञ्चाथंशब्देन लौकिकार्थपुरुषार्थो गृह्येते पुरुषाथंश्च मोक्ष एवेति 
सर्वत्र प्रसिद्धम्‌ तथा च ध॑ङ्च कामदच अर्थो च तेः सहितं तत्प्रसिद्धमिदं 
द्धिविषयीभतं सर्वं विस्तीणंरामायणमादितः वतंयिष्यामि प्रकटयिष्धामि 
अतः अनमुयया असूयारहितलुद्धवा निखिल श्रोतव्यं घ्कामाथंमोक्षाधिभि 
ग्रहीतव्यम्‌ ॥ ४॥ 
मै ( वाल्मीकि ) इस धसं ओर अथं से युक्त सम्पूणं रामायण का आदि से 
केकर अन्ततक गान करूंगा । इसे अमुयारहित होकर ( श्रद्धा से ) सुनना 
चाहिए ॥ ४॥ 
कोश्चरो नाम्न समुदितः स्फोतो जनपदो महान्‌ । 
निविष्टः सरयूतीरे प्रभूतघनघान्यवान्‌ ॥ ५॥ 
प्रतिज्ञातमाह~-कोशल इति। मुदितः तनित्यानन्दविरिष्टः स्फीतः 
समृद्धः महान्पर्वोक्कृष्टः सरयूतीरे निविष्टः सरयूभयतीरसमीपवर्ती प्रभूत- 
घनधान्यवान्‌ उद्भूतः घनधान्यविरिष्टः कोशखो नाम प्रसिद्धः जनपदो 
देशः भस्तीति देषः । कोशर्स्य मुदितत्वोक्त्या तदेशस्य चेतनत्वं 
सूचितम्‌ तेन तस्या प्राकृतत्वं ध्वनितम्‌ ॥ ५॥ 
सरयू नदी के तीर पर वसा हमा, सन्तुष्ट जनवाडा, प्यति धन तथा अन्त 
से पूणं समृद्धिशारी कोशरु नाम का महान्‌ देश. है ॥ ५॥ ˆ“ 
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भोध्या नाम नगरी तत्रासील्रोककिमत तत्रासौत्लोकविश्ुता । 
भनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्पिता स्वयम्‌ ॥ ६॥ 
भयोष्येति । तत्र तस्मिन्कोशरदेरो लोकविश्रुता स्वर्गादिलोकप्रपिद 
या अयोध्या नाम नगरी स्वयमासीस्स्वेच्छया प्रकटीभूता सा मानवे 
मानवस्वामिना मनुना पुरी स्वराजधानौ निमिता कृता ॥ ६ ॥ 
वहां लोकों मे प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी है जिसका मनुष्यं मेर 
राजा मनु ने स्वयं निर्माण कियाथा। ६॥ 
जायता दश्च चदे च योजनानि महावुर । 
भीमतौ जीणि विस्तीर्णा घुविभक्तमहापया ॥ ७ ॥ 
प्रकटितायोध्याप्रमाणमाहु--आयतेति । श्रीमती निखिकैहव्ंशोभ 
विशिष्टा सुविभक्ता यथोचित्तगृहादिविन्थस्ता महापथा तत्तद्गृहगमे 
चितप्ररंसनीयमार्गा तयोः कमंघारयः किञ्च सुविभक्तभ्यः यथोचितविन्थकत 
गृहेभ्यः महापथो यस्यां सा । दश च दे च योजनानि आयता द्वक 
योजनदीर्घा त्रीणि योजनानि विस्तीर्णां त्ियंग्विस्तारयुक्ता ।॥ ७ ॥ 
शोभा से मरी हुई यह नगरी ( भयोध्या ) बारह योजन म्बी गौर तीः 
योजन चौड़ी थी, जिसमे अलग-अलग विशालं महापथ ( बड़ी सड़क ) वं 
इए थे ॥ ७ ॥ 
राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोधिता । 
सुक्तपुष्पावकोर्णेन जलसिक्तन नित्यश्च: । ८ ॥ 
राजेति । महता विपुल्दीघंविस्तारवता सुविभक्तेन असंमिरिति! 
नित्यशो मुक्तपष्पावकीरणेन विमानगतदेवा द्खनादित्यालितपुष्पविरिष्य 
नित्यशो जकसिक्तंन जल्सेकविशिष्टेन राजमार्गेण राजगमनोचिताध्वम। 
शोभिता महापुरी अयोध्या आसीदिति शेषः । दयोरेकत्रान्वयः | ८॥ 
बड़ ओर सृन्दर ढंग से विमक्त, खुरे हुए पुष्पों से व्याप्त, जिसमें नित्य ॐ 
की सिचाई होती थी एसे राजमागं ( जिस मागं से राजा रोग निकला करते ह| 
से शोभित थी॥ ८ ॥ 
तां तु राजा रदरभो महाराष्टविदघंनः । | 
पुरीमावासयामास दिवं देवपतिर्यथा ॥९॥ | 


| 


तामिति । महाराषट्विवधेनः राष्टराणि देशान्‌ विवद्धयतीति रा 


चतुथं: सं: पः 

विवद्धंनः महानेव स इति कमंघारयः राजा महा राजाधिराजो दशरथोऽपि 
तां देवलोकादिप्रसिद्धां पुरोमयोध्यां दिवं स्वगं देवपतिर्यथा इन्द्र ह्व 
आवासयामास हेतुमति च' इति णिच्‌ ॥ ९ ॥ 

राज्य के वढ़ानेवारे महान्‌ राजा दशरथने उस पुरीको जैसे स्वगं को 
देवपति इन्द्र ने अच्छी मांति वसाया वैसे स्थापित किया ॥ ९॥ 

कपाटतोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणाम्‌ । 
सर्वयन्त्रायुधवतोमूपेतां सवंित्पिभिः \\ १० ॥ 

तामेव वणंयति--कपटेत्यादि यावत्सगंसमाप्ति । कपाटतोरणवतीं 
परशस्तकपाटतोरणसयुक्ताम्‌ तोरणो वहिरारप्रदेगालद्धुारदारुबन्धः 
सुविभक्ता्तरापणां सुविभक्तानि परस्परमसंमिकितानि अन्तराणि मध्यानि 
येषां ते आपणाः निषद्याः यस्यां सा ताम्‌ सर्व॑यन्त्रायुधवतं सर्वाणि खोक- 
प्रसिद्धानि यन्त्राणि शिलाक्ेपणीप्रभृतीनि भायुघानि बाणादयः यथोचित- 
स्थाने सन्ति यस्यां सा ताम्‌ सवंशिल्पियिः छृत्स्नचित्रकारप्रभृत्तिभिः उपेतां 
युक्ताम्‌ आपणस्तु निषद्यायाम्‌ इत्यमरः ॥ १०॥ 

यह नगरी किवाइ ओर तोरणों वारी ( द्वार के समस्त कष्ठो को एक में 
जोडनेवाला बाहर का वह॒ काष्ठ जिससे द्वार की शोमा बढ़ती है ) मीतर चौडे 
बाजारों वारी, सव प्रकार के यन्त्रो गौर भायुधों वाली मौर सब कलाओं को 
जानने वाके शिल्पियों ( कारीगरों ) की निवासभूमि थी ॥ १० ॥ 

सुतप्ागधसंबाधां श्रीमतोमतुलप्रभाम्‌ । 
उच्चाट्रालध्वजवतीं शतध्नीशतसंकुलाम्‌ \। ११ ॥ 

सतेति । सूतमागघसम्बाधां सूताः पौराणिकाः मागधा वंशशंसकाः 
तैः सम्बाधां व्याप्तां श्रीमतीं घनघान्यसमद्धामतुप्रभां तुला रहितकान्ति- 
विशिष्टाम्‌ उच्चादरारध्वजवतीमुत्ताट्रध्वजविशिष्टां शतघ्नी शतसङ्कुलां 
रातव्तीरतैः प्राकारस्थयन््रविशेषानन्तैः सङ्कुलां विन्यस्तम्‌ शतघ्नी 
तु चतुस्ताला लोहृकण्टकसच्िता' इति यादवः । शतशब्दोऽनन्त- 
वाची ॥ ११॥ 

बन्दीजन ओर वंशावक्पाठक माट से मरी हई, शोमायमान, अतुलनीय 
कान्तिवाी, ऊँची अटारी ओर पताका वारी, तथा संकडं तोपों से 
व्याप्त थी ॥ ११॥ 





४६ रामाभ्युदययान्नरा 
` ज्वलन सयुक्त स्कः एस संयुक्तां संतः पुरीम्‌ । 
उद्यानास्नवणोपेता महतीं शालमेखलास्‌ ॥ १२॥ 
वध्विति । वधूनाटकसद्धः स्व्ीनतंकसमूहैः संुक्ता सवतः चतु 
पूयः वाराणस्यादयो यस्थांसाताम्‌ तथाच स्मृतिः 'साकेतपर्चिमद्रार 
वृन्दावनमदूरतः' इत्यादि समासान्तविधेरनित्यत्वात्कवभावः | उद्ानाम्र 
वणोपेताम्‌ आस्रवनरूपोदयानविरिष्टाम्‌ आदहिताग्न्यादित्वात्परनिपातः। 
महतीं समाधिकरहितां शाल्मेखटां शाः प्राकारः शाख्वनं वा मेखल 
आवरणं यस्यास्ताम्‌ श्राकारो वरणः शारः" इत्यमरः ॥ १२॥ 
जो महापुरी स्थान-स्थान पर स्त्रियों कै द्वारा प्रद्ित नाटकषघों से यत्त 
बगीचे ओर जामके वनों वारी, ओर साल की येखला वारी या परकोटा 
घिरी हुई थी ॥ १२॥ 


दुगंगम्भीरपरिलां दुर्गामन्येदंसघदाम्‌ । 
वाजिवारणसंपु्णा गोभिरष्टः खरस्तथा ॥ १३॥ 
दुगेति । दुगंगस्भीरपरिखां दर्णा दुगमा गम्भीरा अगाधा परिष 
यस्यास्ताम्‌ अत एव दुर्गा गमनानर्हामत एव अन्यैः शत्रुभिः दुरासदामशक्य, 
पराभवां वाजिवारणसंपूर्णामश्वहस्तिसमृद्धां गोभिरुष्टः खरेस्च तथा 
संपूर्णाम्‌ । १३॥ 
किर की बड़ी गहरी खाई वारी, दुगंम तथा अन्यलोगों के न पहुंचने योग्य 
स्व; गज, गौ, ऊंट ओौर गधों से भरी हुई थी ॥ १३ ॥ 


सामन्तराजसंघेश्च बलिकंभिरावृताम्‌ । 
नानादेशलिदासेदच वणिगभिरपशोभिताम्‌ ॥ १४ ॥ 


„ सामन्तेति । बलिः करनियमनं कमं तेषा तैः नल्किम॑भिः सामन्तराज- 
स्ख: समन्ता इवा सामन्ताः "अव्ययानां भमात्रे टिलोपः” इत्यनेन आतो 
लोपः ते एव राजानः खण्डमण्डलेदवरास्तेषां सङ्घाः समूहास्तैरावतां नाना. 
देशनिवासेः वणिग्भिङ्च उपशोभिताम्‌ । चकारेण  सिवरीभूतखण्डमण्ड | 
रेववरस्वावृताम्‌ (भागवेयः करो बलिः इत्यभरः ॥ १४॥ ` | 


कर देनेवाले सामन्त राजाओं के समुदाय ओर से | 
गं अनेक हनेवाठे 
वणिक्‌ जनों से शोमित धी ॥ १८ ॥ कत < में रहं । 


चतुथं: सगं ४७ 
परासादं रत्नविछतेः पवंतेश्चोपञ्लोभिताम्‌ । 
कूटागारेश्च संपर्णामिनद्रस्येवामरावतीम्‌ ॥ १५ ॥ 
्रासादैरिति । रत्नविकृतैः रत्नैविक्रतैविशेषतो रवितैः प्रासादे: राज- 
गृहैः पवतेः क्रीडोपयुक्तगिरिभिङ्च उपशोभिताम्‌ किञ्च रत्नानां वयः पक्षिण 
कृताः निमिता येषु तेरित्यथंः। कूटागारं: वभीभिश्च संपूर्णामत एव 
इन्द्रस्य अमरावततीमिव इन्द्ररक्षिततत्पुरीसहशीत्वेन प्रतीयमाना- 
मिद्यथेः ।॥ १५ ॥ 
रत्नजटित राजमहलो, क्रोडा-पवंतों तथा स्वरयो के क्रोडगृहं से व्याप्त होने 
कै कारण वह्‌ समस्त नगरी इन्द्र की अमरावती पुरी के समान थी ॥ १५ ॥ 
चित्रामष्टापदाकारां वरनारीगणायुताम्‌ 1 
सवेरत्नसमाकीर्णा विमानगृहलोतितास्‌ ॥ १६ ॥ 
चित्रामिति । चित्रां नानावणंविशिष्टाम्‌ अष्टापदाक्रारां शारिकराकृत्िम्‌ 
“अष्टापद शारिफकस्‌' इत्यमरः । किच्च अष्टापदस्य सुवणंस्याकारः 
आक्ृतियंस्याः अप्राकृतस्वणंमयोदित्यथंः। कर चे अष्टापदस्य सुवर्णस्य 
आकारः जनग्रहृणाथं प्रतिदिनं राजमागे राजकत्तं कप्रक्षेपो यस्यां तां 
विक्षेपणाथंकक्धातोः प्रयोगः। किञ्च बष्टानां व्यापकानां ब्रह्मविष्णु- 
महेर्वराणामापस्य व्यापकत्वसहशव्यापकत्वस्य दः दानं ` यस्याम्‌ 
आध्रितजनेभ्यः ब्रह्मादिव्यापकत्वादिसहरव्यापकत्वादिप्रदात्रीमित्यथंः । 
अष्टशब्दो व्याप्ताथंकः अशघातुश्रकृतिककंतुनिष्ठान्तः, न कारः उत्पत्तियंस्थाः 
नित्यासित्यथंः । सा एव सेत्ति कमंघारयः तां वरनारीगणाय॒तां वरनारी 
गणरायुत्तां व्याप्तां सवं रत्नसमाकीर्णाम्‌ अनेकजातीयरत्नसंपुर्णां विमान- 
गृहशोभितां विमानगृहैः सप्तभूमिकवेशमभिः योभित्ताम्‌ “विमानोऽस्त्ी 
देवयाने सप्तभूमौ च' इति निषण्टुः । फिञ्च विमानगृहैः अपरिमितागारेः 
दोभिताम्‌ ॥ १६॥ 
जो विचित्र, सुवणं * के समान शोमावारी, सुन्दर स्विथों से युक्त, सव प्रकार 
के रत्नों से मरी भौर विमानगरहों से अति शोभित थी ॥ १६॥ प 
१. अष्टापदाकारां के तीन अथं टीकाओं मे है- नागेश नै “ुवणंजखेन कृतः 
आकारः यस्याः इत्येके चूतफङाकारामित्यन्ये' कहा. दै । गोविन्दराज ने, “मध्ये 
राजगृहं चतुदिक्ु राजवीधयः तन्मव्येष्ववकाडरच' व्याख्या की है । 








॥ 


४८ रामश्ुदययात्रा 


गुहगाढामविच्छिद्रां समभूमौ निवेशिताम्‌ । 
शालितण्डुलसंपुर्णासिक्षुकाण्डरसोदकाम्‌ ॥ १७॥ 


गृहेति। गृहुगाढां कुटुम्बिगृहनिविडाममामपरिमितप्रमावाम्‌ | 
विच्छिद्रां दोषरहिताम्‌ ज्योतिर्ास्तराचुकूलामित्यथः त्रयाणां कमधाखः 
"छिद्रं रन्ध्रे दूषणेपि' इति भास्करः । समभूमौ समा वेषम्यरहिता 
कान्तिविशिष्टा वा या भूमिः तस्यां निवेशितां प्रकटिताम्‌ शालितण्डुश- 
सम्पूर्णम्‌ शालयः सवेततण्डुलाः' इति वेजयन्ती । इ्षुकराण्डरसोदक. 
मिक्षुकाण्डरससटगोदकविरिष्टाम्‌, किञ्च उदकसदशब्ययीक्षुदण्ड 
रसविरशिष्टाम्‌ ॥ १७ ॥ 

कुटुम्बियो के घरों से सघन, दोषरहित, समतल भूमि पर वसी हू 
शाछि के चावलों से मरी हुई ओौर ईख के काण्ड ( पोढ़ } के रस के सहश स्वा 
जर वारी थी ॥ १७ ॥ 


दुन्दुभोभिमृंदद्धंघ्च वीणाभिः षपणवेस्तथा 
नादितां भुशमत्वथं पुथिव्यां तामनुत्तमाम्‌ ॥\ १८ ॥ 
दुदु मीमिरिति । दुन्दुभिः भेरीभिः मुदद्केः वीणाभिर्च पणवैः मद॑ 
भृशं नादितां पृथिव्यां तथा पृथिव्यामपि अत्यथंमनुत्तमां ताम्‌ क्त्र 
पृथिव्याः अ न अन्तः परिच्छेदो यस्याः सा ताम्‌ पृथिव्यां सवंलोका 
दुध्वंमपि विद्यमानामित्यथं । अत॒ एव॒ अत्यथंमनुत्तमामतिश््ठ 
दुल्दुभीत्यत्र दीघं आषंः ॥ १८ ॥ 
भेरी, मृदद्ध वीणा भौर ढोर अदिके नादो से अत्यन्त ओर अधिक्‌ 
शब्दायमान, पृथ्वी में सर्गश्रष्ठ थी ॥ १८ ॥ 
विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि। 
सुनिवेशितवेश्मान्तां नरोत्तमक्तमावृताम्‌ ॥ १९॥ 
विमानमिति । तपसा अधिगतं प्राप्तं दिवि सिद्धानां विमानमिव 
सकठाभीष्टदा वीत्वात्ताहरविमानसदशीत्वेन प्रतीयवानामिल्य्थः। 
सुनिवेशितवेश्मान्ताम्‌ सुनिवेरिताः वेश्मान्ताः गृहप्रान्ताः यस्यां ता्‌ 


नरोत्तमसमावृतां नरोत्तमैः परमविद्रद्धिः समावृताम्‌ अत एव राज 
सद्धौरावृत्तामित्यनेन पौनस्वत्यम्‌ । १९ ॥ 


चतुथः सगः ४९ 





सिद्धोकोतपकै द्वारा स्वगं में प्राप्त विमान के समान सुन्दर निवेशो से युक्त 
मीतरी मौर बाहरी माग वाके घरों मौर उत्तम मनुष्यों से व्थाप्त थी ॥ १९॥ 
ये च बाणेनं विध्यन्ति विविक्तमपरापरम्‌। 
शब्दवेध्यं च विततं लघुहस्ता विज्ञारदाः ॥ २०॥ 
ये चेति । रघुहृस्ताः शिक्नादिना प्राप्तदस्तसाववोकाः शोघ्रवेधिन 
इति यावत्‌ अत एव विशारदाः अस्व्रशस्वप्रयोगनिपुणाः अपि ये विविक्तं 
स्वसद्भुच्युतमपरापरं त परे पित्रादयः अपरे पुत्रादयः यस्थ तं स्ववंश- 
तन्तुमित्यरथः । शब्दवेध्यं शब्दमाव्रलक्षणजनितहननयोग्य ्रच्छन्नमित्यथः । 
वितत्तं विगतः ततः युद्धविस्तारो यस्य॒ नष्टसामर्थ्यादिना ्रष्टयुद्धकत- 
मित्यथंः । तं च न विध्यन्ति ।1 २० ॥ 
जो सिद्धहस्त ओर शस्व चलाने मे निपुण युधभ्र्ट, अपने परिवार में 
अकेले, केवल प्रक्षक, चि हए, ओर असमथं छोगों पर बाणोंसे प्रहार नही 
करते थे। २० ॥ 
हव्यघ्न पराहाणां सक्तानां नदतां वने । 
हन्तारो निक्षितेः ज्ञस्त्रेबेलाद्‌ बाहुबलरपि ॥ २९ ॥ 
सिहेत्ति । ये च मत्तानां मदविकशिष्टानामत एव वने नदतां नाद- 
युक्तानां सिहव्याघ्नवराहाणां बखाद्रलगप्रयुक्तः निक्ितेस्तीक्ष्णेः शस्त्रः 
बाहुबले: शस्त्रादिरहितवाहु भश्चेत्यथः, हन्तारः ।) २१ ॥ 
जो मतवा ओर वन में गुजरते हुए कह, व्याघ्र ओर शूकरो को तीके 
शस्तो ओौर भुजाओं के वल से वकात्‌ मार गिराते थे ॥ २१॥ 
तादुञ्चानां सहलस्ताममिपूर्णा महारथैः । 
पुरौावासथामाक्त राजा दश्रथस्तथा । २२॥ 
तारेति । ताहशानां सहेः महारथैः अभिपूर्णा तां पुरीमयोध्यां राजा 
महाराजाधिराजः तथा पित्राद्यावास्नप्रकारेणावास्यामात संस्थापयामास 
पाल्यामासेव्यथंः ॥ २२॥ 
रेमे सहलो महारथो से भरी हई अयोध्या पुरी मे राजा दशरथ राज्य 
करते थे ॥ २२॥ 
तासग्निमद्ध गंगव द्धि रावृतां दविजोत्तमेवैदषडद्धपारगेः । 
सहखरदेः सत्थरतमंहत्मभि्॑हूषिकत्पेनरहंविभिश्च केवलः ॥ २२ ॥ 
४ रा० या० 
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तामिति । अग्निमद्धिः अग्िहोत्रिभिः गुणवद्धः शमदमादिगुणसप्ष 
वेदषडद्धपारगेः अधीताध्यापितसा ज्गसवंवेदः सहस्रदैः वहुप्रदेः सत्यौ 
मिथ्या सम्बन्धशन्धैः महात्मभिः पूजितस्वहूपैः द्विजोत्तमः ब्राह्मणैः महि 
कल्पैः वसिष्ठसदृदोः केवलैः अवि्यासम्बन्धशु्थैः ऋषिभिर्चावृतां तं 
पुरोमावासयामासेति पूर्वेणान्वयः ।। २३ ॥ 

जो मगििहोत्रियों, बड़े गुणो, वेद ओर उनके अङ्खों ( व्याकरण, ज्योतिष्‌, 
शिक्षा, निरुक्त, कल्प, ओर छन्द ) के वेत्ता, सहसो तक देनेवारे, सत्यवकत 
महात्मा, महषियों के तुल्य केवर ऋषियों ओर सुकुल ब्राह्मणों से पूणं थी ॥२३॥ 


इति श्रीमदाल्मौकौयरामाभ्युदययात्रायां चतुथः सगं: ।। ४ 


=-- ~~ 


पञ्चमः सर्गः 


तस्णां पूर्यीपनयोध्याथां वेदवित्सदंसंग्रहः \ 
दीघंद महातेजाः भैरजानपदश्नियः । १॥ 
पूर्वसर्गे पुरीं संवण्यं राजानं वणंयन्‌ त्रासिनो वणंयत्ति-तस्या- 
मित्यादिमिः । वेदवित्‌ वेदज्ञः सरवे दुर्गादीनां सङ्ग्रहः सङ्प्राहकः दीषंदर्शी 
विलम्बरकालथाविफरूदशंनशोलः महातेजाः परमवचंस्वी अतएव पौरजान- 
पदग्रियः पुरे भवाः पौराः जनपदे देशे षगाः जानपदास्तेषां प्रियः ॥ १॥ 
उस अयोध्यापुरी में, वेदों का वेत्ता, सब संग्रह करने वाला, दीषंदर्शी, 
अतितेजस्वी, पुर ओर जनपद निवासियों का प्रिय ॥ १॥ 
इष्ष्वाकूणामतिरथो यज्या घमेपरो वक्छै ¦ 
महषिकल्पो राजर्षिस्तिघु लोकेषु वि्रुतः ॥ २॥ 
इष्वेति । सतिरथः दलसहस्रमहा रथैरसाहाय्येन युद्धकर्तां यज्वा यथा- 
विधि यागकारी इक्ष्वाकूणां धमेपरः इष्ष्वाकूचितसत्यप्रतिज्ञत्वादिध- 
म॑विशिष्टः नित्यसापेक्षत्वात्समासः वशी स्तंतन्वरः महर्षीन्‌ कल्पयति 
सासग्रीसम्पादकत्वविष्नध्वंसकत्वादिना यागादिसमर्थान्करोतीति महषि- 
कल्पः महृषिः महार्वासौ ऋषिद्चेति कभंधारयः अतएव त्रिषु कृत्स्नोध्वं- 
कृत्स्नमध्यक्ृत्स्नाधोरूपेषु रोकेषु विश्रुतः स्यातः ॥ २ ॥ 
इक्ष्वाकुवंश मे अतिबलो, यन्न॒ करनेवाला, धर्माचिरण करनेवाला, सबको 
वशा मे करनेवाला, महषियों के तुल्य, राजाओं में ऋषि, तीनों रोको मे 
प्रसिद्ध २॥ 
बलवाष्िहतासित्नो भित्रवान्विजितिन्दिथः } 
धनैश्च सच्छयेश्चान्येः शक्रवेश्रवणोपमः \\ २ ॥ 
बलवानिति । बख्वान्साद्धसेनाविशिष्टा निहतामित्रः निहतः अमित्रः 
शवुर्येन मित्रवान्‌ प्रशस्तमित्रविशिष्टः विजितेन्द्रियः वशोक्ृतान्तबंहिःकरणः 
सेतु योग्याः सज्रयस्तैः सच्चयैः प्रकृतेधनैः अन्येः प्राृतविलक्षणेदि्येश्च 
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 घनेतिरिषटः सक्रवैप्रवणो पमः इन्द्रुतेरसदयतेन प्रतीयमान तनस इन्द्रकुवेरसहशत्वेन प्रतीयमान चकारान्तसे ` 
नित्यत्वादिधमेण लौकिकोपमानाहुः ।। ३ ॥ 
अति बलिष्ट, शपुनाशक, अच्छे मितो वाला, जितेन्द्रिय, धनों भौर भवर 
सामभ्रियो के संग्रह में इन्द्र भौर कुवेर के तुल्य ॥ ३ ॥ 
यथा मनुर्हातेजा रोकस्थ परिरक्षिता ! 
तथा दश्ञरथो राजा लेकस्य परिरजिता॥ ४॥ 
यथेति । राजा महाराजाधिराजो दशरथः तस्यां प्रसिद्धायां पुर्याभय 
ध्यायां वसन्‌ सन्यथा लोकस्य परिरक्षिता लछोकपरिरक्षणाहंः महातेजा 
मनुः वैवस्वतः जगदपाल्यत्‌ तथा जगदपार्यत्‌ "अहँ कृत्यतु च्व" इ 
तृच्‌ श्टोकचतुष्टयमेकान्वयि \। ४ ॥ 
जंसे महातेजस्वी वंवस्वत मनु खोक के सव प्रकार से रक्षकथे वसे ही रार 
दशरथ रोक के सव प्रकार से रक्षकथे ॥ ४॥ 
तेन॒ सत्याभिसंधेन त्रिवर्गमनुतिष्ठता । 
पाक्ता सा पुरी कष्ठ इन्द्रेणेवामरावती ।॥ ५५ 
तेनेति । सत्याथिसन्धेत सत्यप्रतिज्ञेन तिवगंम्‌ अप्राकृतधमंकामा्थमतू 
तिष्ठता यथाशास्त्रमनुमवता तेन महा राजाधि राजदशरथेन इन्द्रस्या 
मरावती इव इन्द्राधिष्ठिता अमरावतीसदसो श्रेष्ठा सा प्रसिद्धा पुरे 
सयोध्या पालिता यथानास्तरं रक्षिता अभवदिति शेषः ॥ ५॥ 
सच्ची प्रतिज्ञावाले, त्रिवगं ( धमं, अथं ओौर काम ) का अनुष्ठान कस 
हृए राजा दश्चरथ ने जसे इन्द्र॒ अमरावती का पालन करता है वसे पाल 
किया ॥ ५. ॥ 
तस्मिन्पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुभरताः । 
नरास्तु्टा धनः स्वेः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः ।\ ६ ॥ 
तस्मिन्निति । बहुश्रृताः सकलसच्छास्त्रश्रवणसंपन्नाः अत एव स्वैः स्वै 
घैनेस्ुषटाः सन्तोषं प्राप्ताः अत एवाुन्धाः अनुनितद्रव्यादिलोभरहिताः 
अत एव सत्यवादिनः अत एव धर्मात्मानः धमंस्वरूपाः अत एव हृष्टः 
प्राप्तानन्दाः नराः तस्मिन्प्रसिद्धे पुरवरे अयोध्यानगरे आषन्निति शेष ॥६॥ 
उस श्रेष्ठ नगरी मे सव मनुष्य प्रसन्न, धमत्मा, बहुश्रुत विद्वानु, अपने-अपते 
धन से सन्तुष्ट, शङोमी भौर सत्यवःदी थे ॥ ६ ॥ ६ 


1 
| 


पञ्चमः सगं: ५३ 


नात्पसन्निवयः करिवदासीत्तस्मिन्पुरोत्तमे । 
कुटुम्बी यो ह्यसिद्धर्थोऽषवाश्चधनघान्यवान्‌ ॥ ७ ॥ 
नाल्येति । यः कुटुम्बो पूत्रकरत्रादिविज्िष्टः सः अल्पसन्निचयः अल्पः 
सच्चिचयः कोशो यस्य॒ स करिवत्तस्मिन्पुरोत्तमे नासोत्‌ अगवार्वधनधा- 
ल्यवान्‌ गवादवधनघान्यरदितः नासोत्‌ भसिद्धा्थंः पुरुषाथंरहितश्च 
नासीत्‌ हिशब्दद्चारथे नजाद्यावृत्तिः योग्यतावशात्‌ एवमुत्तरत्रापि सर्वोभ्पि 
बहुकोशादिमानासीदित्यथंः । ७ ॥ 
उस उत्तम पुरी मे कोई भी कुटुम्बी अल्पसंचयवाला, अर्थसिद्धि से विरहित 
ओर गौ, अश्व, घन तथा धान्य से विरहित नहीं था॥ ७॥ 
कामो वान कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित्‌ । 
द्रष्टुं खद्यमयोध्यायां नाविद्रान्च च नास्तिकः ॥\ ८ ॥ 
कामोति । कामो काशवः पुरूषः अयाध्यायां कंवचिदद्रष्टु न शक्यम्‌ 
कदर्यः ऊोभरैतुक्रात्मादिपोडक्रश्व नरप. करूरदच्‌ पुरषः अयोध्यायां 
क्वचिद्‌ द्रष्टु न हाक्यमन्वेषणेनापि न लभ्यते इत्यथः अविद्वान्‌ विद्वत्ता- 
रहितः न द्रष्टुः शक्यम्‌ नास्तिकः परलोक।भावनिदचयवान्‌ द्रष्टु न 
शक्यम्‌ शवर्यामिति सामान्ये नपुसक्रम्‌ “आत्मानं धम्यं च पूत्रदारांश्च 
पोडयेत्‌ । लोभाः पितरौ भ्रातृन्स कदय इति स्मृतः ॥ “नृशंसो घातक्रः 
ज्रः" इत्यमरः ॥ ८ ॥ 
शयोघ्या मे कामी, लोमवश स्वय, पुत्र, दारा, माता, पिता मौर माई 
को पोड़ा पहुचाने वाला, कद्यं ( कंजूस ), निदंय, मूखं ओर नास्तिक पुरुष 
कहीं भी देखे नहीं जा सकते थे 1 ८ ॥ 
स्वे नराश्च नायंश्च धमंज्ञोलाः सुसंयताः । 
मुदिताः शीलवुत्ताम्थां महं इवामलाः ॥ ९ ॥ 
स्वे इति । नराः नार्थ्व सर्वे धम॑ंशोखाः वेदतात्वयंविषयीभूतधमं- 
विचारपरा अत एव सुसंधता अत एव मुद्रिताः सम्यरवशोकृतेन्द्रियाः 
अत एव अमलाः मलक्षम्बन्वशुन्याः अत एव शीलवृत्ताभ्यां स्वभावा- 
-चाराभ्यां महृषंय इव महषिसहशाः सन्तीति रोषः सवं इत्यत्र "धुपान्‌ 
स्तिया इत्येकशेषः विभक्तिविपरिणामेनान्वयो वा ॥ ९ ॥ 
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सब नर ओौर नारी, धर्मात्मा, इन्दरियोंको वसमें न्यां को नसं रकन पन्न शीर गौर्‌ - 
सदाचार से प्रसन्न ममक ( निं ) महषियों के समान ये ॥ ९॥ 
ना्ुण्डलो नारक्ुटी नालग्बी नाल्पभोगवान्‌ । 
नाम्रुष्टो न नलिप्ताङ्खो नाचुगन्धस्च विद्यते | १०॥ 
नाकुण्डलीति । अकुण्डली कुण्डलरहितो न विद्यते एवभमुक्रुटी न अवी 
न सल्पभोगवान्न अमृष्ट: अनिमंलो = न तठिप्ताङ्खः न छिप्तं चन्दनादि, 
गुक्तमङ्ध यस्यसन नशब्देन समासान्चलोपाप्रा्तिः नानुखितताङ्ग इति 
पाठे अनुखि्तम ङ्ग ' यस्य स अदुखिप्ताङ्कः न अनुपठिक्ताङ्धः तानुखिप्ताङ्खः 
अच्र पक्षे नकारोजनुकर्षणौयः अकारो बा छेत्तव्यः असुगन्धिः शोभन 
गन्धो यस्य स सुगन्धिः कुट्‌कुमकस्तर्यादिः न सुगन्धियंस्य सोऽपि न नाशु 
गन्ध इति पाठे न सुगन्धः शोभनौ गन्धो यस्मिन्स असुगन्धः पुरुषो | 
नेत्यर्थः गन्धस्येत्वे तदेकान्तग्रहणमिल्युकतयेत्ववि रहः वस्तुतस्तु इकारा- 
न्तपाठेऽपि शोभनो गन्धः स्वाभाविकशरी यामोदो यस्पेव्यर्थे न क्षतिः ॥१०॥ 
( अयोध्या मे कोद मी ठेसा पुरूष नहीं था } जो कुण्डल, मकुट ओर माला 
घारण न क्रियि हो, अल्प मोयवाला, मैल-कचैा, चन्दन आदि का लेपन करते- 
वारा भौर सुगन्ध युक्त पदार्थो से रहित हो ॥ १०॥ 
नागृष्टमोजी नादाता नाप्यदङ्कदनिष्कधुक्‌ । 
नाहस्ताभेरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मनान्‌ ।। ११ ॥ 
नागेति । अमृष्टमोजी बख्विदवदेवा्भावपरुक्ताऽशुदधान्नभोजी नैव | 
हर्यते अदाता अतिदातृत्वक्रिया रहितद्व न अन ङ्कदनिष्धृक्‌ बाहुभूष- 
णोरोभूषणमूषिदपुरुपभिन्नश्च न अहस्तामरणः अङ्गुलीयकादिरहितर्व 
न अनात्मवान्‌ स्वरूपन्ञानरहितरच न हर्यते अपित्रयं वाराब्दङ्च चार्थे 
एको वाशब्द एवाथे ॥ ११॥ । 
बलिवंश्वदेव विना कयि टी अपवित्र मोजन करनेवाला, अदाता, अङ्ख मे | 
चवण न धारण करनवाला, कङ्कुणशून्य हाथवाला मौर मन पर विजय न प्राह 
करनेवाला नहीं था ॥ ११ ॥ | 
नानाहिताग्तर्नापज्वा न रुद्रो वा न तस्करः । | 
कर्चिदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न संकरः ।। १२५ 
तेति । अनाहिताग्निः निरवच्छिननाग्तदोररहितः कर्चितु दिनः | 
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अयोध्यायां नासीत्‌ भयज्वा सोमयागरहितश्च न कुदः भस्पविद्यादिकञ्च 
न तस्करख्चोरर्च न निवंत्तसद्धुरः निवृत्तः सम्पादितः सद्कुरः परक्षेरे 
बीजाधानादिना साद्कयं येन स च न सद्धुर्‌ इति मावप्रानो निर्देश 
वाक्षव्दश्चार्थे न चावत्तो न सद्धुर इति भद्ामिग्रेत पाठः तत्रावृत्तः 
सदाचार रद्ितो नेत्यथंः ।॥ १२॥ 

अथोध्या सँ कोई भी पुरुष अग्निहोत्र ओर यज्ञ न करनेवाला, अल्पविद्या 
जौर अल्प ठेश्र्यवाला, चोर, सदाचाररहित गौर वणंसंकर नहीं था ॥ १२ ॥ 
स्वकर्मनिरता निच्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः \ 
दानाध्ययनल्लीकाद्च संयताशह्च प्रतिग्रहे \\ १३ ॥ 
अयोध्यानित्यतिवासिवृत्तमुक्सवा नेमित्तिकनिवासिदिजवृत्तमाह-- 
सवेल्यादिभिः । नित्यं स्वकर्मनिरताः अत एव विजितेन्द्रियाः अत एव 
दानाध्ययनलीलाः प्रतिग्रहे च संयताः नियमिताः निषद्धप्रतिग्रहरसहता 
इत्यथः आसन्ति शेषः ॥ १३ ॥ 
किन्तु सव ब्राह्मण अपन कं मे तत्पर, इन्द्रियो पर विजय वारे, दान भौर 
अव्ययन करने वाके, ओर दान लने मे संकोच करनेवाले थे ॥ १३ ॥ 
सास्तिको नानुत्ते वापि न कदिचिदवरहुतः । 
नासुयको न चाश्क्तो नातिद्वान्विच्ते क्वचित्‌ \ १४ \॥ 
नेति । नास्तिकः परोका भावविषयनिख्वथविशिष्टः कर्वन्न विद्यते 
अनृतक्रः अनृतमसत्यं कायति वदतीति कच्च न जहत सत्यं यस्यस च 
न अबहुशरुतः बहुशरुतमिन्ञो न असुधकः गुणेषु दोषाविष्कर्ता न अशक्तः 
सामथ्यंरहिततो न अविद्टाव्‌ विद्रत्तारहितस्च न तथाशब्दश्नार्थे । नास्तिको 
नानृतौ वापीति भद्कषस्मतः पाठः तत्रानृत इति पाठे अशंभायच्‌ स 
एवार्थं इति व्याख्यातम्‌ । तत्वाठट्रये नवावृत्तिर्वोध्या ॥ १४ ॥ 
वेदों की निन्दा करने वाका नास्तिक, असत्यवादौ, केवर एक विषय का 
जानकार, निन्दक, अशक्त थौर मूख कहीं मी नदीं था ॥ १४॥ 
नाषडद्धविदत्रास्ति नाव्रतो नासहस्रदः । 
न दीनः क्लिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कठचन ॥ १५ \\ 
नेति । अषडद्धवित्‌ वेदाद्धलिक्षाकल्पादिवेदितुभि्चः अत्रायोध्यायां 
करचन नासीत्‌ अत्रत एकादश्यादिव्रतशून्यो न असर्हखदः सहलंयतु- 
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भिन्नः अल्पदाता च नेत्यथंः । दनः दुरवंलशरोरो न क्षिप्तचत्त. अनवस 
मनस्कर्च न व्यथितः व्याधिपीडितश्च न वाशब्दद्रयमपिश्च चार्थे | १५॥ 

वेदों के छः अंगों को न जाननेवाला, त्रत न करनेवाक्ता, अनेक विषयों के 
ज्ञान न रखनेवाला, दुवंल्देह, व्ाकुलचित्त, व्याधि आदि से पीडित भी को$ 
नहीं था॥ १५ ॥ 


करचिन्तरो वा नारी वा नाध्रीमान्नाप्थरूपवान्‌ 
दरष्टुं सवयमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिसान्‌ ॥ १६॥ 


कश्चिदिति । करिचन्नरः नारौ च अश्रीमान्‌ सम्पत्तिरहितः अयोध्यायं 
द्रष्टु न शक्यम्‌ अरूपवान्‌ सौन्दयंविरिष्टभिन्न श्च न राजनि महाराजा. 
धिराजे जभक्तिमांश्च न अपी दौ च चार्थो | १६॥ 
जयोच्या में कोई नर अथवा नारी कान्तिरहित, कुरूप ओौर राजा कै प्रि 
मक्तिन रखनेवाला भी देखने मे नहीं आता था ॥ १६ ॥ 
वर्णेष्वग्रचचतुयेषु देवतातिथिपुजकाः । 
कृतज्ञाश्च वदान्यश्च शरा विक्रमसंयुताः ॥ १७॥ 
वणंचतुष्टयसाघारणवृत्तमाह-वर्ेष्वत्यादितरिमिःदलोकंः। अगरूयचतुर्थष्‌ 
अश्रयः ब्राह्मणः चतुर्थो येषां तद्गुणसंविज्ञानो बहुत्रीहिः तेषु वर्णु 
ब्राह्मणादिषदधवा जनाः देवततातिथिपूजकाः कृतज्ञाः कृतोपकारविस्मृल्ः 
भाववन्तश्च वदान्याः दाननिपूणाश्च शूराः शौर्यविरिष्टारच विक्रमसंयुताः 
पराक्रमवन्तश्च अःसच्निति रोषः "वदान्यो दानशौण्ड स्थात्‌" ई 
`विश्वः ॥ १७॥ 
ब्राह्मण अदि चारों वर्णो मे सव लोग देवता ओर अतिथि के पूजक, उपकार | 
माननेवाङे, उदार, शूर मौर पराक्रमवारत । १७ ॥ 
दीर्घायुषो नराः सवं धमं सत्यं च संधिताः। 
सहिताः पुत्रपौत्रे नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे ॥ १८॥ | 
८ दीति । दीर्ायुषः धर्म सत्यं च संध्रिताः पूवरपौत्रःस्व्ीभिदच नित॑ 
सहिताः पुरोत्तमे बयोध्यानगरे सवे नराः आसन्निति शेष. ॥ १८॥ । 


दौर्घायुः धमं तथा सत्य का आश्रय लेने 


र वाले, सदा पुत्र मौर पौत्र से एष 
- तथा स्तवियों के सहित उस उत्तम पुर में रहते थे ॥ १८ ॥ ( 


४ 
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क्षत्रं ब्रह्यमुखं चासीद श्याः क्षत्रमनुव्रताः । 
शूद्राः स्वकमंनिरतास्त्रन्वर्णानुपचारिणः ॥ १९॥ 
क्षत्रमिति । क्षत्रं क्त्रियकुकं ब्रहामुख ब्राह्मण प्रघानकमासीत्‌ वैदयाङच 
क्षत्रमनुव्रताः आसन्‌ शूद्राः च्रीन्ब्रहमक्षत्रियवेश्यानुपचारिणः सेवका इत्यथः 
अत एव स्वधमंनिरताः उपचारः सेवा ॥ १९ ॥ 
क्षत्रिय ब्राह्मणो कौ, गैश्य क्षत्रियो की आज्ञा पालने वाके ये, शूद्र अपने कमं 
मे रुगे हुए तथा तीनों वर्णो की सेवा में लगे रहते थे ॥ १९ ॥ 
छा तेनेक्ष्वाकूनायेन पुरी सुपरिरक्षिता। 
यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण घौमता ।॥ २०॥ 
सेति । पुरस्तात्पूवं धीमता मेधाविना मानवेन्द्रेण मानवस्वामिना 
वैवस्वतेन यथा सा पुरी सुपरिरक्षिता तथा इ्ष्वाकूनाथेन तेन महा- 
राजाधिराजदशरथेन सुपरिरक्षिता आसीदिति शेषः ॥ २० ॥ 
वह अथोध्यापुरी उन राजा दशरथ से उसी तरह मलीरमांति रक्षित थी जैसो 
कि पूवं कारु में मनुष्यों में धरेष्ठ वृद्धिमानु राजा मनु से रक्षित थी ॥ २०॥ 
योधानासग्तिकत्पानां पेज्लानाममर्षिणाम्‌ 1 
संपूर्णा कृतविद्यानां गुहा केसरिणामिव ॥ २१॥ 
योधानामिति । अग्निकल्पानां तेजसाग्निसहशानामत एव पेशकानां 
सुन्दराणामम्षिणां परचिकीषित्तपराभवासहनशोकानां कृतविद्यानां 
शिक्षितशस्त्रास्त्रादिविद्यानां बोधानां संपूर्णा तैर्व्याप्ता भासीदिति शेषः 
तत्र ृष्टान्तः केसरिणां सिंहानां संपूर्णा गुहा कन्दरेव ॥ २१ ॥ 
वह पुरी अग्नि के समान तेजस्वी, वड, निपूणः, अनादर न सहने वारे मौर 
सब विद्याओं मे सफल वीरों से हिंसे भरी हुई गुहा के समान मरी 
इई थी ॥ २१॥ 
काम्बोजविषये बातेर्बाह्नीकेरच हयोत्तमः । 
वनायुजनंवीजेश्च पूर्णा हरिहयोत्तमेः ॥ २२ ॥ 
काम्बोजेति । काम्बोजविषये काम्बोजनामकदेे जातैः वाह्लोकेः 
वाह्लीकदेशो दवेश्च वनायुजेः वनायुनामकदेशे जातेश्च नदीजैः सिन्घुनदी- 
-समीपदेशो द्ूवेश्च हरिहयोत्तमेः हृरिरिन्द्रस्तस्थ हय उच्चैःश्रवास्तदवदुत्तमेः 
हयोत्तमेः हयश्रेष्डैः- पूर्णा आसीदिति शेषः आवृत्या च सवंत्रान्वेति 
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रूपवान्नीररूपवानितिवत्‌ हरिहयोत्तमेः हयोत्तमेरिति प्रयोगः वाह्लीजैरिति 
क्वचित्पाठः इति भदः 1 २२॥ | 
कम्बोज, वाह्लोक, वनायु ओर सिन्धु देशो में उत्पन्न दए इन्द्र के उत्तम | 
अश्च ( उच्चैःश्वा ) के तुल्य अश्वो से पूणंथो॥ २२ ॥ | 
विच्च्पर्यतजैमसेः पूर्णा हैमदतेरपि । 
सदान्वितेरतिबलेर्बातद्धंः  धर्व॑तोपनेः ॥\ २३॥ 
विन्व्येति । पवंतोपमेः पवंताक्रारैः मदान्वितैः मदविशिष्टैः अत एवं 
मत्तैः उन्मादविशिष्डैः अत एवातिबदैः सहात्रख्वद्धः विन्ध्यपव॑तजेः 
विन्ध्यपर्वतजातैः हैमवतैः हिमवत्पवंतो वैच सातद्धोः गजेः पुर्णा व्याप्त 
आसीदिति शेषः \1 २३ ॥ 
विन्ध्याचल ओर हिमाचरों में उत्पन्न, पवत के समान ऊचे, मतवाङे, मद 
से भरे, अत्यन्त बल्ाली हाथियों ते पूणं थौ ॥ २३ ॥ 
एेरावतकूलौनेश्च  महापड्यकुलस्तयः । 
अञ्ञजनादपि निष्क्रान्तेर्वासनादपि ख दिषेः ॥ २४॥ 
ठेरावतेति । ठेरावतकुलीनैः एेरावतनामकेन्द्रदिग्गजकुखो दवैः महापद्ः 
कुलेः महापद्मः पुण्डरीकापरनामकोऽग्तिदिरगजः स एव कुं येषां तैश 
महापद्मोद्धवैरित्यथः वबामनात्‌ तदुपलक्षितयमनेकत्यदिग्गजादपि 
निष्यन्नैश्च अञ्चनात्‌ तदूपरक्षितवरुणवायुरदग्गजादपि निष्प्नेस्च अपिना 
कुबेरेशानदिग्गजाचिष्पन्नेश्च दिपै: गजेः पूर्णेति पूवणान्वयः तथा. 
शब्द्चा्थे तथा चामरसिहः देरादतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽङ्ञनः। 
पुष्पदन्तः सावंमौमः सुप्रतीकश्च दिग्यजाः' 1। २४ ॥ | 
एेरावत, सहापद्य, अञ्जन ओर वामन नाम के हाथियों केः उत्तम कुमे 
उत्पच्च हुए हाथियो से मौ वह्‌ नगरी मरी हुई थी ॥ २४ ॥ 
भद्रमरेमृगेश्चेव भद्रमनद्रभृगेस्तथा । । 
भद्रमन्द्रभदरमृगसगमद्ेस्व सा पुरी ॥ २५॥ | 
मद्ैरिति । अचलतसतिभेः पवंतसहरोः भटैः हिमवत्पवंतोद्धवजाति- 
विशेषे मन्द्रः विन्ध्यपवंतो द्ूवजातिविशेषेदच मृगैः सह्यपवंतोद्धथ" 
जात्िविरोषश्च मदरमन्रमगैः परस्परव्रित्वसाङुरयविशिष्ठैदव केस म 
मन््रनिरूपितदवित्व्ा्धयंविशिष्टेः भद्रु मद्रमगनिरूपितद्ित्वताद 


पञ्चमः सगः ५९) 


विचिष्टश्व मुगमनद्रः मृगमन्दमिख्पितद्विवसद्कवकर्च त्््= मृगमन्द्ः मृगमनद्रनिरूपितदवित्वसा ुयविशिष्ठस्व नित्यम; 
नागेः हस्तिभिः सा पुरी अयोध्या सदा पूर्णां आसीदिति शेषः सादश्छोक 
एकान्वयी आवृत्या चशब्दः स्वहीनेष्वप्यन्वेति तल्लक्षणमुक्तं वैजयन्त्याम्‌ 
ब्ध्य ज्ञ भद्रत्वसंक्षप्तं भद्रलक्षणम्‌ पृथुत्वश्छयता स्थौल्यं सङ्लिप्त मन्द्र 
लक्षणय ॥ तनुप्रत्य्धदोर्घोच्च प्रायो मृगगुणो मतः । भद्रमन््रो भद्रमृगो 
भद्रमन्द्रमृगौऽपि च ॥ मन््भद्रादयोप्येवमिति सङ्कुरजातयः' इत्ति ॥२५॥ 

पवत के समान ऊँचे तथा नित्य मतवा हिमालय सै उत्पन्न भद्र जाति के, 
विन्ध्य से उत्यन्न भद्र जाति के, सद्यादि से उत्पच्च मृग जाति के ओर भद्र मनद्र- 
मृगः मद्रमच्छ, मद्रमृग तथा मृममन््र सङ्कर जाति के हायियो ते मो वह्‌ अयोध्या 
सदा व्याप्त थी ॥ २५॥ । 

। नित्यस्त्दः सदा पूर्णां नागेरचलसंनिभेः। 
सा योजने द्व च भयः सत्यनामा प्रह्लाशते ॥ 
[ पस्य द्चरथो राजावसञ्जगदपालयत्‌ । | ॥ २६॥ 

सेति । सत्यनामा सत्यं न कंरितद्योधितुं गक्या ङ अयोभिः 
विष्णुत्रह्मशिवैः ध्यायते नित्यं स्मयते या सेत्यादि तास्िक्ाथंविशिष्टंः 
नाम यस्याः सा बन्वथं नमेति यावत्‌ अयोध्या पुरौ दवे योजने गुहु 
रारभ्धनिल्वहरिपयन्त भूमथः नगरवतिदेगान्तरापैश्चया अत्यन्तं नित्यं 
परकाशते यस्यां योजनद्यपरिच्छिचयां राजा महाराजाधिराजो दशरथः 
आवसन्‌ स्वशिबिरतया नित्यं तिष्ठन्सन्‌ जगदपाख्यत्‌ । चशब्दान्नित्यजाभः 
किञ्च सत्य सत्यपदघटितम्‌ अयोध्यापरपर्यायभूतसत्येति नाम यस्थाः 
सेत्यथंः उक्तं च करौषीतकीब्राह्मणादौ अयोध्या सत्थानामत्वेन' अकारो 
वासुदेवः स्या्क्रारस्तु प्रजापतिः उकारो रद्रर्पस्तु तां ध्यायन्ति 
मुनीडइ्वराः" इति पद्मपुराणम्‌ ^ २६ ॥ 

वह्‌ अयोध्या नगरी नगर के बाहर भी दो योजन तक 'योदुधुमशक्याः 
अयोध्या? नाम को सार्थक करतौ हुई प्रकाशमान थी । जितम निवास करते हुए 
राजा दशरथ ने जगत्‌ का पालन किया ।५ २६॥ 


तां पुरीं स महातेजा राजा वश्चरथो महान्‌ । 
शशास शमितासिन्नो नक्षत्राणीव चद्द्रमाः॥ २७४ 


६9 रामाभ्यदययात्रा 


पाङनमेव भङ्गयन्तरेणाह-- तामिति । महान्‌ सर्वो्कृष्टः अत ए 
रामितामित्रः दमितशतरुकः महातेजाः परमवचंस्को राजा महाराजाः 
धिराजो दशरथः नक्षत्राणि चन्द्रमा इव तां सत्यनामा पुरीं शशास ॥२७॥ 

अत्यन्त तेजस्वी राजा महान दशरथ ने सव श्ुओं को नक्षत्रों को चन्धमा 
के समान शान्त करके उस पुरी का शासन किया ।॥ २७ ॥ 

तां सत्यनामां दृढतोरणा्ंलां गुहैविचित्रेरुपरोभितां शिवाम्‌ । 

पुरीमयोध्यां नुक्षहसरसंकुलां शला वे शक्रसमो महीपतिः ॥२५ 

पुनरपि भद्धयन्तरेणाह्‌-- तामिति । हढतो रणागंलां हदस्तोरणागंणे 
उहिरदरारवतिकपाटनिश्चलतासम्पादकतियंकनिबद्धकाविरोषो यस्य 
विचिरगहैरुपशोभिताम्‌ शिवां परमकल्याणप्रदाम्‌ नृपसिहसंकुलां नूप 
खण्डमण्डलेड्व रशरेषठः सङ्कुलां व्यापताम्‌ स्त्यनाभां तां पुरोमयोध्याभ 
शक्रसमः महीपतिः महाराजाधिराजः नित्यं शास पुरीं नित्यं शश 
त्यनेन देशस्य निःशेषोपद्रव राहिव्यं सुचितम्‌ । वशब्दो नित्याथं सत्यनामा 
मित्यत्र 'डाबुभाभ्या०' इति डप्‌ ॥ २॥ 

इन्द्र के तुल्य राजा दशरथ ने अन्वर्थ नामवाली, हद्‌ तोरण ओर अगंह 
वाली अनेक प्रकार के विचित्र गृहं से शोमित; मङ्गलमयी, सहस्रो मनुष्यो ¶ 
सरी हुई अयोध्यापुरी का शासन किया ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमद्राल्मीकोय रामाभ्युदययात्रायां पञ्चमः सगः ॥ ५॥ 


भः 


षष्ठः सर्गः 


तस्यामात्या गुणरासच्िक्ष्वाक्ोः सुमहात्मनः । 
मन्त्रज्ञ ठ्चेद्धितज्ञारच नित्यं प्रियहिते रताः ॥ १॥ 
मन्तरिसम्पत्तिमाह--तस्ेत्यादिमिः । महात्मनः सवंपूज्यस्वरूपकस्यः 
गुणः इक्ष्वाकोस्तु इक्ष्वाकुस्य तस्य॒ महाराजाधिराजदशरथस्य 
अमात्याः मन्वज्ञाः सन्त्र: कार्याकायंविचारः तं जानन्तति इद्धितज्ञाः 
पराभिप्रायवेदितारद्च प्रियस्य स्वामिनो हिते निलयं रताश्चासन्‌ तुशब्द 
इवार्थे । किच इक्ष्वाकोरेवामात्यास्तस्य दशरथस्यामात्या आस्चित्यन्वयः 
अत्राथं तुरेवाथे अत इव्‌ तस्यास्तां तस्य पौर्व॑का इत्येतद्वटकतच्छन्दाभ्यां 
दशरथग्रहणं न विरूपम्‌ ॥ १॥ 
वड़ बुद्धिमानु ओौर इक्ष्वाकु गं मँ उत्पन्न राजा दशरथ के मन्त्री विचार 
मे निपुण, चेष्टासे दरे के अभिप्राय को जानने वाके, गुणों से युक्त ओौर सदाः 
अपने प्रिय राजा के हित मे तत्पर थे॥ १॥ 
अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः । 
शुचयर्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः ॥ २॥ 
धर्म॑शास्त्रौ्सह्ुयाका मन्त्रिणः सन्तीति बोधयन्नाहु-अशविति 1 
शुचयः स्वामिक्रा्े कापटयसंसगंरहिता अत एव राजकृत्येषु एव नित्य 
शोऽनुरक्ताः अत एव यशस्विनः कौतिमन्तः वोरस्थ तस्य महाराजाधि- 
राजस्यामात्याः अष्टौ एव बभूवुः मन्त्रिणः सप्त वाष्टौ वा प्रकरर्बीत 
परीक्षितान्‌" इति मनुः । च शब्दौ एवार्थो ॥ २॥ 
बड़ यशस्वी ओर वीर राजा दशरथ के शुद्धचित्त भौर राजकायं में नित्य 
अनुराग रखने वाङ आठ मन्त्री थे ॥ २॥ 
धृष्टिजंयन्तो विजयः सुराष्टठो राष्टवधंनः। 
अकोगे घमंएालश्च सुमन्त्रश्चाष्टमोऽथंवित्‌ ॥ ३॥ 
तत्तन्नामान्याह-- धृष्टिरिति । धृष्टिः प्रथमः जयन्तरच द्वितीयः विजयश्च ` 
सिद्धांश्च चतुथः अथंसाधफर्च पञ्चमः भशोकरच षष्ठः मन्त्रपालश्च ` 





प्रसिद्धे ब्रह्मषिभिः वसिष्ठादिभिनित्यं ऋत्विजः यागकततारः आसन्‌ पौव 
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ना नवयन 
सत्तमः सुमन्वश्च अष्टमोऽभवत्‌ हिश्चा्थंः सचान्यत्रप्यन्वेति । सुरा 
राष्टूवद्धेनः अकोपो धमंपालर्च सुमन््र्चाष्टमोऽ्थवित्‌' इति भद्द. 
काङ्कितपुस्तकेषु पाठः तत्र तेषां नामान्तराणि बोध्यानि ॥३॥ | 
जैसे ( १) धृष्टि (२) जयन्त (३) विजय (४) सुराष्ट्‌( ५) रा 
वधेन ( ६ ) अकोप ( ७ ) धर्मपाल ओर (८) अथंशास्त्र के वेत्ता सुमन्त्र ॥३॥ 
ऋत्वि द्वाखमिमतौ तस्यस्तरुबिसत्तसो । 
वसिष्ठो वामदेवश्च सन्त्रिण््च॒ तथावरे । ४॥ 
ऋत्विजो गणयन्नाहु-- ऋत्विजावित्यादि । इलोकढयेन । तस्य महु 
राजाधिराजदशरथस्य अभिमतौ सकलज्ञानविशिष्टौ अत एव ऋषिस्तां 
सवंक्रषिशरेष्टौ वसिष्ठो वामदेवश्चेत्येतौ द्रौ अथ मद्धल्प्रदौ ऋति 
त्ित्यमास्तामभवतास्‌ तथाशब्दो नित्थार्थकः ।} ४ ॥ 
उसके ऋषिश्रेष्ठ वशिष्ठ ओर वामदेव दो प्रधान ऋत्विज ये ओर अन्य करी 
मन्त्री थे ॥ ‰ ॥ 
सुयज्ञोऽप्यय जाबालिः काषहयपोऽप्यथ भौतसः। 
माकंण्डेदस्तु दीरघयुस्तथा कात्यायनो द्विजः ॥ ५॥ 
अथापरे ताभ्यां भिन्नाः मन्त्रिणः वेदमन्त्रद्ष्टा र सुयज्ञः जाबालि 
कार्यपरच गौतमश्च दीर्घायुर्माकंण्डयर्च द्विजः अनेकद्िजविशिष्टः कालः 
यश्च ऋत्विजोऽमवच्निति शेष दविजशब्दस्यावृत्या प्रतयेकमन्वये तु ना 
आचजन्तत्वकल्पना अप्िद्रयं तथातुब्दौ चार्थो जधाब्दो मङ्गा 
रलोकट्रयमेकान्वयि ॥ ५ ॥ 
सुयज्ञ, जावाछि, काश्यप, गौतम, दीर्घायु मार्कण्डेय भौर द्विज काल्यायन ॥५॥ 
एतेब्रह्मषिभिनित्यसरुत्विजस्तस्य पौवंकाः । 
विद्याविनीता हीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः \। ६ ॥1 
एतेरिति । तस्य महाराजाधिराजदशरथस्य पोव॑काः पित्रादयः 


7) । 





१ दशरथ के अठ मन्त्रयां के नाम संमवतः पद के नामस हो, जिनमे ~+ 


युद्ध के प्रबन्धक, ४-५ अर्थमन्त्री, ६ स्वास्थ्यमंत्रो, ७ घर्मसंत्री ओर ८ मन्व 
के प्रधान थे 1 








षष्ठः सर्गः ६ २ 


` करुणान्व्णयननाह- विचत्ाविभिः विचाविनोता प्रत च्छचन््रतः 
सरलाः दच्च विद्यासु विनीताः शिक्षिताः अत एव ह्वी मन्तः जनापवाद- 
-विषयीभृतकमंवेगुण्याल्लज्जावन्तः अत्त एव कुशला सवंसत्कमंनिपुणाः 
अत एव नियतेन्द्रियाः नियमितान्तवंहि र्भयकरणाः ।॥ ६ ॥ 
ये ब्रह्मपि उसके परम्परागत नित्य के किए त्विजे । जो विदा मे विनीत, 
-लज्जावाले, बड़ चतुर ओौर जितेन्द्रिय ये ॥ ६ ॥ 
शरीमन्तश्च महात्मानः श्षखज्ञा दृढविक्रमाः । 
कोतिमन्तः प्रणिहिता यथावचकारिणः ॥ ७ ॥ 
भ्ीमन्त इति । श्रीमन्तः लक्षमीविशिष्टाः महात्मानः पूज्यस्वख्पाः 
शस्त्रज्ञाः धनुरवेदप्रतिपादितशस्त्रविषयकज्ञानवन्तः दृढविक्रमाः चलपरा- 
क्रमविरिष्टाः शस्तरज्ञा इति पाठे शस्त्रभ्रतिपादकशास्त्रनिपुणा इत्यथः 
कीतिमन्तः प्रशस्तयशोयुक्ताः प्रणिहिताः निखिक्कमंस्वनवधातता- 
रहिताः क्रिचच प्रण: सद्ध्मप्रिज्ञा अस्ति येषां ते प्रणनः तेषां हितास्तद्धमं- 
साधका इत्यथैः प्राणशब्दस्य प्रतिज्ञावाचकत्व कोशे प्रसिद्धम्‌ यथावचन- 
कारिणः यथादचनं वचनमनतिक्रम्य कुरवनिति तच्छीलाः सत्यप्रतिज्ञा 
इत्यथः ॥ ७॥ 
लक्षमीयुक्त, महात्मा, कास्वरज्ञ, बड़ शुर, कीत्तिवारे, राजकायं मे सावधान, 
आज्ञापालक ॥ ७ ॥ 
तेजक्षमायशःप्रा्ाः स्मितपूर्वानिभाषिणः । 
क्रोधात्कामाथंहतोर्वा न ुयुरनुतं वचः॥ ८<॥ 
तेज इति । तेजःक्षमायशःप्ा्ताः तेजश्च क्षमा च यश्च तानि प्राप्ताः 
द्वितीयशश्विता०' इत्यादिना समासः । उत्रत्ययशःशब्दः नित्यप्रवद्धयशःपरः 
वत्र कीतिशब्द! प्रतापपरो वा अतो न पौनरुवत्यम्‌ । स्मितपूर्वाभि- 
भाषिणः स्मितं पुवं यर्मस्तदभिभाषन्ते तच्छीकाः क्रोधात्‌ क्रोधहेतोः 
कामाथेहेतोः कामरूपाथंरूपेतोर्वाभनृतं सत्यभिन्नं वचो न ब्रूयुः ॥ ८ ॥ 
बड़ तेजस्वी, क्षमायुक्त, यशस्वी, मुस्कान के साथ बोलनेवाले, क्रोध, काम 
तथा अर्ण के कारण असत्य नहीं बोलने वाके थे ॥ ८ ॥ 
तेषामविदितं किचि्स्वेषु नास्ति परेषु वा । 
क्रियमाणं तं दापि चारेणापि चिकीर्षितम्‌ ॥ ९॥ 
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तेषामिति । तेषां पौवंकानां स्वेषु आत्मोयेषु परेषु ततो भिन्नेषु ष 
क्रियमाणं वत्तमानकालिङ्वृत्तं कृतं भूतकाकिकवृत्तं च यच्चक्रं 
भविष्प्रत्काल्िकवुत्तं तच्च चारेण करणभूतेन अविदितं विदतभिनं 
नास्ति शरेः शातित्तपत्र इत्तिवदेकदेशान्वयः वाप्यधाः चाथं || ९॥ 

उनको अपने मौर दूसरों के राज्य में कोई भो किया जाता हुआ, किया ग 
अथवा किया जाने वाला कायं दूतो के हारा अविदित नहीं था । ९॥ 

कुरा व्यवहारेषु सौह्देषु परीक्षिताः । 
प्राप्तकालं यथा ण्डं घारयेयुः सुतेष्वपि ॥ १० ॥ 

कुशला इति । व्यवहारेषु कुशाः निपुणा सौहृदेषु परीक्षिताः गर 
वर्गेरित्ति शेषः पौवंकाः प्राप्तकालं प्राप्तः कालो यस्य तं दण्डं सुतेषुर्भा 
यथावत्‌ धारयेयुः ।॥ १० ॥ 

व्यवहार में निधुण, हृदय की पवित्रता मे परीक्षित, अवसर पर कए 
अपराधी पुत्रों को मी योग्य दण्ड देने वारेथे॥ १०॥ 

कोशसं ग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे । 
अहितं चापि पुरुष न हिस्युरविदूषकम्‌ \ ११ ॥ 

कोशेति । कोशसंग्रहणे कोशस्य अथंसमूहस्य संग्रहणे अजने युर 
बलस्य चतुर द्खसेन्यस्य परिग्रहे परिज्ञाने तत्तद्गुणपरीक्षणे चेत्यथैः युर 
उक्ताः पौवंकाः अदूषकं दोषरहितमहित्तमपि पुरूष ने वि्स्युः पीडयेयुः। 

कोष के संग्रह ओर सेनाके संरक्षण में सावधान, निरपराधशत्रुको ६ 
पीडा न पहुंचाने वाले थे ॥ ११॥ 

वीराश्च नियतोत्साहा राजशास्त्रषनुष्ठिताः । 
शुचिनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासनाम्‌ ।॥ १२॥ 
वीरा इति । वोराः शूरतावन्तः अत एव नियते त्साहाः तावि 
गुद्धोत्साहविशिष्टा राजशास्त्रं राजनीतिमनुष्ठिताः तदनृष्ठानवन्तः शुच 
शुद्धान्तःकरणानां विषयवासिनां देशवासिनां चकारेण पुरवासिनां न 
रक्षिताः श्चासन्निति रोषः ॥ १२॥ | 
वीर, शवु के जीतने भं उत्साह वाटे, नीतिरास्व का अनुसरण करने ¶ 


| 


ओर अपने देश भौर पुर मे रहने वालों की नित्य रक्षा करते ये ॥ १२॥ । 


षष्ठः सर्गः 
ब्रहयक्षत्र्माहिघन्तस्ते कोशं ~ ॥ 
सुतोक्ष्णदण्डाः संभरेष्य पुरुषस्य बलाबलम्‌ ॥ १३॥ 
ब्रह्मेति । पुरुषस्प्रापराधिजनस्य बलाबलपरपराघतारतम्यं संग्र 
सविचायं ब्रह्म क्षत्र ब्रह्मणो वेदस्य क्षत्‌ अप्रामाण्यप्रतिपादकत्वेन हसनं 
येषां ते नास्तिकास्तेभ्यस्त्रायन्ते वेदाप्रामाण्पवादनिवत्तंनपुरवंकवेदप्रामणण्य- 
व्यवस्थापकत्वेन जनान्‌ ॒रक्षतौति ब्रह्मक्षत्रं ब्राह्मणकुरमित्यथंः तत्‌ 
अर्हिपन्तः अपोडथन्तस्पतोक्षगदण्डाः सन्तस्ते तत्वौवंकाः कोशं सपपुरयच्‌ 
दानाधिक्यादिना कोकशब्ययेऽपि पुतः पुनरपुरयच्निवय्थंः। अभिपुरयच्चिति 
पाठे अडभाव आषं इति भद्रः ॥ १३॥ 
वेदके रक्षक ब्राह्मणोंकी हिसा न करने वाले, पुर्षके भपराधका 
वजावक विचार कर तीक्ष्ण दण्ड देने नाले, मन्तरियोंने कोश को पूणं कर 
दिया ॥ १३॥ 
युचीनापरकबुद्धीनां सर्वेषां संप्रजानताम्‌ । 
नासीत्ुरे वा रष्टरे बा मृषादादी नरः ववचित्‌ \ १४१ 
गुचौनामिति । शुवीनां शुदढधानामेङवुद्धोनां मन्वि्तमानवुद्धीनां संप्रजा- 
नतां प्रजापालनविषयक्सम्थग्विचारवतां सवषां तत्पौवंकाणां पुरे राष्ट 
च क्वचित्कद।चिदपि मृषावादो नरो जनः नापीतु एको वाशब्दोऽष्थथें 
अपरश्चार्थे ॥ १४॥ 
शुद्ध, एकमत भौर समस्त प्रजा का वृत्तान्त जानने वाके उन मंत्रियों के 
राज्यमें कहीं कोई भी व्यक्ति असत्यवादी नहीं था ॥ १४॥ 
क्वचिन्न दृष्टस्तत्र सीत्परदाररतिनंरः 1 
प्रान्तं सवंमेवासोद्राष्टरं पुरवरं च तत्‌ \\ १५॥ 
करिचिदिति । तत्र पौवंकराज्ये दृष्टो धमंदूषकः अत एव परदाररतिः 
करिचित्‌ नरो नासीत्‌ अतत एव राष्ट्रं पुरवरं च यत्‌ यत्सवं प्रशान्तं समू 
सर्वोपद्रवरहितमेवापीत्‌ ।॥ १५॥ 
उनके राज्य मे कहीं मी कोई दृश ओर परस्त्रीगामी पुरूष नहीं था । किन्तु 
उनका राज्य ओौर पुर सव उपद्रव रहित प्रशान्त था ॥ १५ ॥ 
सुवाससः सुवेषाश्च ते च सवं शुचिव्रताः । 
हितार्थाइ्च नरेन्रस्य जाग्रतो नयचक्षुषा ॥ १६५ 
५ रा० यार 








चः 
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सुवासस इति । नरेन्द्रस्य पूरव्रवृत्त राज्यस्य हितार्थाः हितप्रयोजप 
सुवाससः शोभनवस्त्राः पूवेषा समीचीनालद्कारकाक्चं सृरीलिनः 
चीनस्वभावास्ते प्रसिद्धाः सर्वे मन्त्रिण्च नयचक्षुषा नीतिनेत्रेण गा 
आसन्‌ इति शोषः । नरेनदरस्येव्यव्रकरत्वं जात्यभिप्रायेण । १६ ॥ 
वे सब मन्त्री सुन्दर वस्त्र, वेश ओर पवित्र आचरण वाटे, राजाके हि 
` द्रष्टा, नीति के नेत्र से सदा सावधान ये | १६ ॥ 
गुरोगरंणगृहीताश्च प्रद्यातारच पर क्रमैः । 
विदेशेऽपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धिनिश्थाः ॥ १७ ॥ 
गुराविति । गुरौ महात्मनि गुणगृहीताः गुणमात्रदश्शिनः गुरदोष 
दशंका इत्यथः । पराक्रमे विषये विदेशेष्वपि प्ल्याताः सर्वतो विज्ञ 
सवविषयक्ज्ञानवन्तः ततर हेतुः बुद्धिनिश्चयाः बुद्धया वुदधपूव॑कविचरे 
निङ्वथः गुरुशास्ववाक्यादौ विश्वासं येषां ते मन्विण जासचनिति रेष 
गुरोगुंगगृहोतास्चेति भदसंमतः पाठः तत्र गुरुणा गुणवत्तया गृही 
इत्यथः गुरोरिति संबन्धसामान्ये षष्ठो गुण इत्ति अरंआद्यजन्तः गुणगु 
गृहीता इति पाठे गुणदोषग्रहीतार इत्यथं इति तैर््यास्यातम्‌ । १७॥ 
जो गुरु अथवा राजा से गुणों के कारण अपनाये गये थे, पराक्रमके वि 
भें विदेशों मे मी विख्यात, कोक में प्रसिद्ध, निर्चयात्मक वुद्धि वारे ये ॥ १७॥ 
अभितो गुणदन्तह्च न चासन्पुणवजिता; 1 
संधिविग्रहतत्त्वज्ञाः प्रकृत्या संपदाम्विताः ॥ १८॥ च 
अमित इति । अभितः सवकालं गुणवन्तः । किञ्च अभितदचतुर्दिकष ॥ 
युशास्तदटन्तः आसन्‌ अत एव गुणवजिताः न अत एव सन्धिविग्रहतत्की 
सन्वि्मलनं विग्रहः कलहः तयोस्तत्त्वं जानन्तीति प्रकृत्या च स्वभावे! 
इत्यनया सम्पदा सम्पत्त्या अन्विता धुक्ताः चशब्द इवाथ !। १८ ॥। 
सव देश ओर सव कालमें गुणोंसे पूणं थे, गुण हीन नहीं ये । सबि 
विग्रह के तत्त्व को जानने वाले थे, सत्त्व, रज तथा तमोगुण वा त्रिगुणातिकि 
कृति की सम्पत्ति से युक्त ये, ॥ १८ ॥ । 
| £. साचतिकषहविदे दि वन्‌ त ्रकृति से रिष्ट पालन मेँ 


› राजस सम्पत्ति घन-वान्य, दासी-दा । 
भश्च; गज आदि से मोग में मौर तामसं । 


सम्पत्ति से दु्निग्रह भे युक्त थे । 
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सन्त्रसंबरणे क्ताः शक्ताः सृक्ष्माघु बुद्धिषु । 
नीतिगास्त्रविश्ञेषज्ञाः सततं प्रियवादिनः ॥। १९॥ 
मन्त्रेति । मन्त्रसग्रहणे मन्त्रस्य देशस्वास्थ्यसम्मादरूविचारस्य यत्सं. 
ग्रहणं मन्त्परतिरिकतेर्वा वरानुद्धाटनं तत्र शक्ताः स वरणे इति दठेऽपि स एवार्थः 
सूक्ष्मासु दुलक्ष्यामु अपि बुद्धिषु विचारेषु दक्ष्णाः पारुष्यस्वभावरहिताः 
नीतिश्ास्त्रविशेषज्ञाः सततं प्रियव्रादिनः ते अपचिति रोषः। शक्ताः 
सूक्ष्मासु इति पाठकपाठः ॥ १९ ॥ 
मन्त्र गृक्त रखने मे समथ, सृष्ष्म विचारशारी वुद्धि वाले, नीतिशास्त्र के 
विशेष ज्ञाता ओर सदा प्रिय बोकते वाङ ये ॥ १९ ॥ 
ईद्लेस्तेरमा्येद्च राजा दशरथोऽनघ । 
उपपन्नो गुणोपेतं रन्व्चासद्रसुंघराम्‌ ॥\ २० ॥ 
ईदरौरिति । ईहशः विद्याविनीतत्वादिना वणितपौवंकहशेः गुणोपेतेः 
निखिलमन्त्रिगुणयुक्तैः तेः पुवंवणिता्टभिः अमात्ये; उपपन्चः युक्तः चकारेण 
ऋत्विग्भिरुपपन्चः अनघः स्वाध्िताघनिवतंकः राजा महाराजाधिराजो 
दशरथः वसुन्धरामन्वासत्‌ । २० ॥ 
एसे गुणवान मन्तियों से युक्त, सव व्यसनों से रहित ओर निष्पाप राजा 
दशरथ ने पृथ्वी का पार्न किया ॥ २० ॥ 
अवेक्षमागह्चारेण प्रज्ञा धर्मेण रक्षयन्‌ । 
प्रजानां पालनं कुबेन्नधसं परिवजंयन्‌ ॥ २१॥ 
अवेक्षमाण इति । चारेण चारचक्षुषा अवेक्षमाणः निखिकछोकवत्तान्तं 
विजानन्‌ धर्मेण धर्माचरणेन प्रजा रञ्जयन्‌ प्रजानुरागनुत्पादयन्‌ प्रजानां 
पालनं कुवन्‌ अधर्म परिवजंयन्धमंविरुदध्रवृत्ति निवारयन्‌ ॥ २१॥ 
गुप्तचर द्वारा देखते, धमं से प्रजा को रक्षा करते, अधमं से वचाते हुए प्रजा 
को पालते ॥ २१॥ 
विश्रुतखिषु लोकेषु धदान्यः सत्यसङ्धःरः । 
स तत्र पुरुषव्याघ्रः शशास पृथिवीमिमाम्‌ ॥ २२॥ 
अत एव त्रिषु लोकेषु विश्रुतः स्यातः वदान्यः सयुक्तिकृवदनशौलः 
सत्यसद्ध रः कापटयरहितसंग्रामकर्ता पुरुषव्याघ्रः पुरुषसिंहं स प्रसिद्धो 








 मेरगोभिः किरणेरुदितः अकं हव दीप्िपवाप ॥ २४॥ 


६८ रामाभ्युदययात्रा 


 महाराजाधिराजदश्षरथः तत्र तस्पामयंष्यायां वस्निकः वसन्तिति शेषः 
पृथिवीं शशास पालयामास योरेक त्रान्वयः ॥ २२॥ 
ˆ तीनों रोको म विख्यात, दानी, सत्यप्रतिज्ञ, ओर पुरुषों मे व्याध्रक 
शूर राजा दशरथ ने इस पृथ्वी का शासन किया ॥ २२ ॥ ` 
नाध्यगच्छद्विशिष्टं वा तुल्यं वा शद्मात्मनः । 
ितवान्नतसामन्तः प्रतापहुतकण्टकः ॥ 
स शशाप्त जगद्राजा दिवि देवपतियंथा ॥ २३॥ | 
नेति । विशिष्ट तुल्यं वा आत्मनः शत्रु नाध्यगच्छन्मित्रवानपर 
कमलत्यापननव्रहुमित्रवि।शष्टः अत एव ततसामन्तः नताः सामन्ता रगर 
यस्य अत एव प्रतापहत्तकेण्टकः प्रतापेन हताः कण्टकाः कण्टक 


शत्रवो यस्य स राजा जगच्छशास तत्र टृष्टान्तः देवपतियंथेति ॥ २३॥ 


मिच्रों से युक्त, सामन्तो को वशम रखने वाले, प्रमावसे शत्रं नो 
करने वाले राजा दशरथ ने अपने से बड़ा अथवा समान अपना शतु तही¶. 
ओर जसे देवपति इन्द्र स्वगं मे शासन करता दै वसे शासन किया ॥ २३॥ ‹ 

तेमेन्तरिभिमंन्त्रहिते निदिष्टेवु तोऽनुरक्तः कुशलः सपर्थः। 

स पार्थिवो दोप्िमवाप युक्तस्तेजोषयर्गोभिरिवोदितोऽकः ॥२॥ 

उपसंहरन्नाह -- तैरिति । मन्त्रिते मन्त्रस्य कार्याकायं विषयक. 
जन्यनिश्चयस्य हिते प्रापतये निविष्टैः स्थापितः अनुरक्तः राजविष 
रागविशिष्टेः कुशकः निपुणेः समर्थैः राजकायंविषयकसामथ्यंविरिषट 
प्वक्तमन्त्रिभिवृंतः सः प्रसिद्धः पाथिवो महा राजाधिराजदशरथः ¢! 





२ 
मन्त्र ( विचार ) ओर हित मे लगे हए प्रमुक्त निपुण भौर समः ६ 
मन्ति यों ध ध | 

न््रयो से युक्त राजा दशरथ तेजस्वी किरणों से उदय हए सुयं के समान ॥ 
से चमक उठे ॥.२४ ॥ | 


इति श्रीमदवालमौकीयरामाभ्युदययात्रायां षष्ठ. सगं: ॥ ६॥ 


रकन - 
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तस्य चेवप्रभावस्थ धघमंजञस्य महत्मनः। 
सुताथं तप्यमानस्य नासोद्ंशकरः सुतः ॥ १॥ 
मह्‌।राजाधि राजदशरथस्थ नित्येश्व्यादिविशिष्टत्वमुक्त्वा रघुनाथ- 
दु भविमुपक्रमते-तस्येत्यादिभिः। एवं वणितः प्रभावो यस्य धर्मज्ञस्य 
पकरघमविदितुः महात्मनः सवंपूज्यस्वरूपस्य सुतार्थं तप्यमानस्य 
विचारयतः किञ्च तपिनो विचारशोलस्प तुशब्द एवार्थे तस्य महाराजा- 
धराजदशरथस्थ वंशकरः स्ववंशप्रवृत्तहेतुः सुतः नासोत्‌ वात्सल्थरस- 
भूतये षष्टिसहसवर्षपयन्तं न प्रादुबभूवेत्यथः ॥ १ ॥ 
दसै प्रभावशाखी, घमं के जानने वाले, महात्मा ओर पुत्रके किए संतक्च 
हाने वारु राजा दशरथ के अंश चलाने वाला सुत तहोंथा॥ १॥ 
चिन्तयानस्य त्येवं बुद्धरसीन्महात्मनः। 
सुताथं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
चिन्तयानस्येति । एवमुक्तविरेषणविशिष्टस्य महात्मनः सुताथं स्वपुत्र 
मकटनोद्योग चिन्तयानस्य विचारयतः तस्य महाराजाधिराजदशरथस्य 
तार्थं वाजिमेधेन तश्चामकयागेन किमथंपहं न यजामि इष्देवं पूजयामि 
ति बुद्धिरासीत्‌ विनिगमनाविरहात्सुताथमित्युभयान्वयि आगमशास्तर- 
स्यानित्यत्वान्मुगभावः "वतंमानसामोप्ये' इति भूते लट्‌ ॥ २॥ 
पत्र कौ उत्पत्ति के लिए उपाय सोचते हृ श्रेष्ठ राजा दशरथ की यह बुद्धि 
इई कि सुत के किए मै अण्वमेध यज्ञ क्यों न करूं ?॥ २॥ 
स निरिचतां मति कृतवा यष्टव्यमिति बुद्धिमान्‌ । 
मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मभिः ॥ ३॥ 
ततोऽब्रवीन्महातेजाः सुमन्त्र मन्तरिसत्तम्‌ । 
शीघ्रमानय मे सर्वान्गुरू स्तान्सपुरोहितात्‌ \॥ ४ ॥ 
स इति। ततो यागनिक्चयानन्तरं बुद्धिमान्‌ परमवुद्धिविशिषटः 
धमत्मा वेदोक्तकर्मपरवृत्तिविषयक्षयत्नवान्‌ महाराजाधिराजो दशरथः 


७० रासास्युदययात्रा 


छृतात्मभिः सुकलकमंफरीभूतवुद्धिभिः मन्त्रिभिः सर्वः सहैव यष्ट््ग 
निरिचितां सति कत्वा क्छोवे कृतं युगेऽपि स्यात्फल्पर्यापषयोरपि ही 
भास्करः । तत इति । राजा महाराजाधिराजो दशरथः मन्तरिसत्त 
मन्तिश्रेष्ठं सुमन्तं मे सपुरोहितान्‌ मे पुरोहितवसिष्ठतदितान्‌ प्रसि 
सर्वान्गुरूनृषिश्षठाञ्छीघ्रमानय इदं वचनमत्रवीत्‌ पुरोहितशब्दष 
वृत्तिघटक भूतत्वेऽपि नित्यसपेक्षत्वात्‌ तत्र॒ मेशञब्दान्वयः दलोक्यौ 
काल्वयि + ३-४॥ 
वद्धिमानू ओौर धर्मात्मा राजा दद्रथ ने अपने सव कुशल मन्तियों के षा 
विचार करके निश्चय क्या कि अश्मेव ग्राग केरना चाहिए ॥ ३॥ 
तदनन्तर महा तेजस्वौ राजा दशरथ ने मन्िशरेष्ठ सुमन्त्र से कहा रि 
पुरोहित के सहित मेरे समस्त गुरुओ को शीघ्र खाइये ॥ ४ ॥ 
तततः ुभन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रभः। 
समानयत्छ॒तत्सर्वान्सिमस्तान्वेदपारमान्‌ ॥ ५ ॥ 
तत इति 1 ततः राजाज्ञापनानन्तरं त्वरितविक्रमः शीध्रगमनशीर 
सः मन्त्रिसत्तमः सुमन्तः वेदपारगान्‌ कृतसमस्तवेदाध्ययनाध्यापनास्ता! 
राजबोधितान्समस्तान्संमिलितान्‌ त्वरितं गत्वा समानयत्‌ सादरमात 
यनमकरोत्‌ ।\ ५॥ | 
तदनन्तर शीघ्रगामी सुमन्व शीघ्रता से जाकर उन समस्त वैद के उद्धर 
विद्वानों को रे भाया ॥ ५ ॥ | 
सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपम्‌ । 
पुरोहितं वसिष्ठं च ये चप्यन्ये द्विजोत्तमाः ॥ ६ ॥ | 
तानेवाह॒-सुयज्ञमिति । सुयज्ञं वामत्वं च जाबालि च काश्यपंष 
पुरोहितं वशिष्ठ च अन्ये ये द्विजसत्तमास्तांर्च समानयदिल्यनुङ्ष्या 
मथशब्द्श्चा्थं एकव विनापि च समुच्चयः | ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमा इ 
पाठे त्वपिरपि चार्थे ॥६॥ 
सुध, वामदेव, जावा, क्यप, पुरोहित वरिष्ठ ओर इनके अतिरि 
अन्य श्रेष्ठ ब्रा्मणों को भी बुला ङ्या ॥ ६} । 
तान्पूजयित्वा धरमत्मा राजा दशरथस्तदा । 


इदं॒॑धर्मायंसहितं इलक्ष्ण वचनमग्रवोत्‌ ॥७॥ ` 


1 
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तानिति । धर्म्मा धमंमनस्कः राजा महाराजाधिराज दशरथः तदा 
तस्मिन्काले तानागतानृषीन्पुजयित्वा धर्माथंसहितम्‌ मत एप श्लक्ष्णमिदं 
वक्ष्यमाणे वचनमत्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 
धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सवकी पूजा कौ ओर धमं तथा अथं के सहित 
यह्‌ मधुर वाक्य बोले 1 ७ ॥ 
सभ लालप्यमानस्य सुतार्थे नास्ति वे सुखम्‌ । 
तदर्थं हयसेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम ॥ ८॥ 
ममेति । पुत्रार्थ पुत्रः मत्सुतः अर्थो थस्य तं रामशब्दं खारूप्यमानस्य 
भृदमभिकपतोऽपि मप सुखं नास्ति ततपरकटप्राप्षि तिना सुखं न भवतो- 
व्यथः तदर्थं स्वयुत्रश्राकटचार्थं हयमेधेन यक्ष्यामि मम मतिरजायतेति 
शेषः वैशब्दोऽप्यथं ।॥ ८ ॥ 
हे महियों, पत्र के किए अत्यन्त विलाप करते हुए मृक्चको सुख नहीं दै । 
अतः पुत्र के लिए मँ अश्वमेव करं यह मेरा विचार है ॥ ८ ॥ 
तदहं यष्टुमिच्छामि लाख्दृष्टेन कमणा । 
कथं प्राप्स्याम्यहं कासं बुद्धिरत्र दिचिन्त्ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदिति । तद्वाङमनसगोच ातीतं वस्तु यष्टुं प्रत्यक्षतः मेकितुमिच्छामि 
तच्छास्वरह्ेन वेदवोधितेन कर्मणा अहं कथं क प्राप्स्यामि वाङ्मनसगो- 
चरातीतं वस्ुप्वयक्षतः कि रुब्धास्मीत्यथेः इति कामं नितरां विचायं- 
ताम्‌ ॥ ९॥ 
अव तोर शास्त्र प्रतिपादित व्विसे यज्ञ करना चाहता हूं । मे अपने 
अभिलषित की प्राप्ति कँसे करूंगा इस विषय मे आप विचार करे ॥ ९ ॥ 
ततः साध्विति तद्राक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन्‌ । 
वसिष्ठप्रमुखाः स्वे पाथिवस्य मखेरितम्‌ ! १० ॥ 
तत इति । ततः राजप्रहनश्रवणानन्तरं वसिष्ठप्रमुखा: सतवे ब्राह्मणाः 
पाथिवसष्य राज्ञः मुखाच्च्युतं प्रश्नवाक्यं साधु सयुक्तिकमुक्तमिति प्रत्य- 
पुजयन्‌ प्रशशंसुः पाथिवस्य मुखेरितमिति भद्रसंमतः पाठः ॥ १०॥ 
तदनन्तर वशिष्ठ प्रमुख ब्राह्मणों ने राजा के मुख से निकले हए उसके वाक्य 
को साधु" कहकर सत्कृत किया ।॥ १० ॥ 











७३ रामाभ्युदययात्ना | 
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ऊचुश्च परमभ्रोताः स्वं दशरथं वचः। | 


संभाराः संन्रिथन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्‌ ॥ ११॥ 
अनुरिति । परमभ्रोताः राजकृतप्ररनस्य सुत्तरप्रस्पूर््या परमहष॑ प्रा 
एव सवं वसिष्ठप्रमुखाः दशरथं वचः सूततरवचनमूनचुः। अतः संभारा 
महवमेधयागसामग्रयः ते प्रसिद्धाः संश्रयन्तां संपाद्यन्ताम्‌ तुरगः 
पयोग्यइच विमुच्यतां पूर्व॑श्चशब्द एवार्थे ॥। ११ ॥! १ 
भौर सबने परम प्रसन्न होकर दशरथ से कहा कि अप अश्वमेध यङ्ग 
सामग्री जुटाकर तेयारो कीजिए ओर यज्ञ के उपयुक्त घोड़ा छोडिए ॥ ११॥ 
सरण्वा्चोत्तरे तीरे यज्ञभुमिविधीयताम्‌ । 
सर्वया प्राप्यते पुत्रानमिग्रतां्च पाथिव ।! \२॥ 
यस्य ते चार्मिक बुद्धिरियं पुत्रा्थसःगता । 
सर्वा इति । सरय्वा उत्तरे तीरे यज्मूमिः यागयोग्यस्थलं विधीय 
यतः हे पाथिव यश्य ते तव पुतराथमियं घािकी बुद्धिः आगता प्राप्ला॥ 
त्वमभिरतान्परमप्रीतिविषयोभूतान्पुवान्‌ स्वसुतान्‌ सवंथा प्रकटतो 


प्राप्स्यसे एव च शब्द एवार्थे अपरः हैत्वथं साद्धश्छोक एकान्वयी ॥ १९॥ 
सरग कै तट पर यज्ञ-भूमि की 


रचना कीजिए । ह राजन, अव अरि 
पुत्रो को बवष्य प्राक्त करेगे क्योंकि तुम्हं पुत्र के छ्िए इत प्रकार घाप 
उत्पन्न हुई दै । १२ ॥ 


ततस्तुषटोऽभवद्राना धूत्वेतद द्विजमा विततम )) १२५ 
तत इति । राजा एतदद्रिजभाषित श्रृत्वा तुष्टः अभवत्‌ | १३॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणों के वचनो को चुनकर राजा सन्तुष्ट हुमा ॥ १३॥ 
अमात्यानन्नबोद्राजा ह्षव्याकुललोचनः | 
संभाराः संध्रिषन्तां मे गुरूणां वचनादिह ॥ १४॥ 
ततोऽनन्तरं हपंपयकुलेक्षणः आनन्दाश्रुप्रितनेत्रः राजा मे गृष्छ 
वचनादिह अस्मिन्कारे संभारा यागसा मग्रथः संधिन्तामिति अमाया 
्रतोत्‌ । साधः रोक एकान्वयो । हषन्याकुखलोचन इति भद्रम 
पाठः ॥ १४॥ । 
हषे से व्याकुल दृष्टि हो राजा अपने मन्त्ियों से बोा कि मेरे गुरुभं ॥ 
आज्ञा के अनुसार यज्ञ सामग्री इकटी की जाय ॥ १४ ॥) 


र 
। १ 


सक्षम: सर्गः ७३ 


` समर्थाचिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विसुच्यतान्‌ {=` ` 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभू्मिविधोयताम्‌ ॥ १५ ॥ 
समर्थेति । समर्थैः अरवनिग्रहणादिविषयकसामर्ग्थविरिष्टजनैः अधिष्ठितः 
सहितः सोपाध्यायः मुर्य्त्विक्सहितश्चाशवः विमुच्यताम्‌ अश्वरक्षण- 
पुरुषनियोगे श्रुतिः "चतुः शताः रक्षन्ति इति" । उपाध्यायप्रयोजनं अश्वस्य 
मेध्यस्य पदे पदे जुहोति" इति श्रुतिबोधितकमेनिवंहणम्‌ यज्ञभूमिः याग- 
शाढा सरय्वा उत्तर तीर एव विधीयताम्‌ च शाब्द एवाथे ॥ १५॥ 
समथं (वीर) पुरुषों की सुरक्षा में उपाध्याय के सथ अश्वमेघीय मइव छोड़ा 
जाय भौर सरयू नदी के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाय ॥(१५॥ 
शान्तयहचापि वधंन्तां यथाकल्पं यथाविधि । 
कावयः प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता ॥ १६॥ 
नापराधो भवेत्कष्टो यद्यस्मिन्रतुसत्तमे । 
ओान्तय इति । शान्तयः अश्वमेधोचितविघ्ननिवारककर्माणि यथाकल्पं 
क्रममनत्तिक्रम्य यथाविधि शास्त्रोक्तमनतिक्रम्य अवदयमभिवद्धन्तामभि- 
वद्धेयन्ताम्‌ अन्तर्भावितण्यथंः । क्रमस्तु कथ्यते कल्पः" इति भागुरिः। 
विघ्नस्यावर्यं भावित्वेन शान्तिरवश्यं कार्येति बोधयन्नाहु--शक्य इति । 
यदि क्रतुसत्तमे क्रतुशरे्ठे अस्मिन्नश्वमेधकष्टः परमकष्टसंपादकः अपराधो 
विधिहीनत्वं न भवेत्तहि सर्वेणापि महीक्षिता राज्ञा अयं यज्ञः कर्तुं शक्यः। 
एतेन दुनिवरापराघमिया एतत्रतुकरणे क्षुद्रराजा न प्रवतन्त इति हेतु- 
ध्वनितः । साद्धंशलोक एकान्वयो चकारोऽवद्यमथे ॥ १६॥ 
कल्पसूत्र में प्रतिपादित शास्त्रीय विधि के अनुप्ार शान्तियों कौ वृद्धि हो । 
यदि इस - उत्तम यज्ञ मे दुनिवार तथा कष्ट देने वाङो विधि हीनतानभा 
पड़ तो सब राजा इस यज्ञ को कर छे ॥ १६ ॥ 
छिद्रं हि मरणयन्ते स्म विद्रतो ब्रह्मराक्षसाः ॥ १७ ॥ 
विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति । 
ननु क्रि विधिहीनत्वेनेत्यत आह-दिद्रमिति । विद्वांसः यागप्रकारविदः 
ज्रह्मराक्षसाः भयाज्यपाजना प्रतिग्राह्य प्रतिग्रहोतुत्वादिना राक्षपषत्व प्राप्ताः 
ते एव ब्रह्माणो ब्राह्मणाः कमंधारयः। अत्र यागे क्षुद्रमपराधं मृगयन्ते । 
एतेन जातापराधत्यागभागस्य देवानहंत्वेन ब्रह्मराक्षसा एव गृह्न्तोतथ- 





७, रामाभ्युदययान्ना 


न्वेषणे हैतुष्वंनितः । द्रं रन्ध्रापराधयोः' इतति वैजयन्ती । ननु कि कौ 


त्यत आह विधिहीनस्य यज्ञस्य कर्ता सद्यो विनदयत्येव हि शब्द एवाथे॥१५। 
.. व्योकि यज्ञ के रहस्य को जानने वाले ब्रह्म राक्षस चछद्र देखा करते है ओप 
विधिहीन यज्ञ करने वाला ( यजमान ) शीघ्र ही विना प्राक्त करता है ।॥१७॥ 
तचथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते ॥ १८ ॥ 
तथा विधानं क्रियतां समर्थाः साधनेष्विति । 
तथेति चान्रुवन्सवं मन्त्रिणः प्रतिपूजिताः ॥ १९ \\ | 
तदिति । तत्तस्प्ाद्धेतोः यथा येन प्रकारेण एष मे क्रतुः विधिर 
पराधशून्यपूवंकं सत्‌ समाप्यते तथा तेन प्रकारेण विधानं यलनः क्रियतां | 
भवद्भिः संपा्यताम्‌ तत्र हेतुमाह--यत्त इह करणेषु निविध्नयागसमाप- 
कायेषु भवन्तः समर्थाः । तथेतीति । पाथिवेन्द्रस्थ महाराजाधिराजः 
दररथस्य आज्ञप्तं तस्प्रसिद्धं वाक्यं ते स्वं मन्त्रिणः यथा यथाकु 
निशम्य श्रुत्वा तथेत्ति अन्रबन्प्रत्यपुजयन्‌ उक्करृष्टो भवतां निर्चय इति 
प्राशंसङ्च । मन्त्रिणः प्रतिपूजिता इति भदुसंमत्तः पाठः ।॥ १८-१९॥ 
इसलिए जसे मौ विधिपूवेक यह्‌ मेरा यन्न पूणं हो वैसा यत्न आप लोग करं 
क्योकि सब प्रकार के साधनों से युक्त हैँ । उन सब सत्कृत मन्त्रिगण ने कहू 
, अच्छाः एेसा कहा ।॥ १८-१९ ॥ 
पार्थिवेन्द्रस्य तद्वादयं यथापूर्वं निज्ञ्य ते 1 
तथा द्विजास्ते धमंज्ञा व्धपन्तो नपोत्तसम्‌ ॥\ ९० ॥ 
अनुज्ञातास्ततः सव पुनजेगसुयंथागतम्‌ 1 
तथेति । तथा तेन प्रकारेण धरम॑जञास्ते सपुरोहितत्विजो द्विज 
नृपोत्तम वदधयन्तो तथेति अनरुवन्‌ प्रतयपूजयंश्चेति पूर्णान्वयः। तः । 
्रोत्साहनानन्तरमनुन्ञाताः रजानृज्ञां प्राप्ताः सर्वे सपुरोहितकत्विग 
यथागतमागतमनतिक्रम्य पुनजगमुः | २० ॥ 
क 3 को सुनकर वे धमं का रहस्य जानने बा 
द्ध की कामना करते हुए उनकी भज्ञा पाक 
जिस प्रकार माये थे गैस ही पुनः अपने-अपने आवास. को चले गये ॥ २०॥ 
विसजयित्वा तान्विप्रा 


सचिवानिदमब्रवीत्‌ ।॥ २१ ॥ 
ऋत्विभ्भिरपसंदिष्टो यथावल््रतुराप्यताम्‌ । 


सप्तमः सगः प्‌ 


~~~ 
विसजं चित्वेति । तान्‌ सपुरोहितः त्विजो विप्रान्‌ विसजयित्वा विसर्ज्य 
ऋत्विग्भिः उपसंदिष्टोऽयं क्रतुः यथावदाप्यताम्‌ इदं वचनं सचिवान्मन्तिणः 
अब्रवीत्‌ | ८१॥ प ; 
उन ब्राह्मणों को विदा कर राजा ने मन्त्ियों से यह कहा कि जिस प्रकार 
ऋत्विजो ने उपदेश दिथा तदनुसार ही यज्ञ किया जाय ॥ २१॥ 
इत्युवत्वा नृप्ञाहूंलः सचिवान्ससुपस्थितान्‌ ॥ २२ 
विसर्ज धत्वा स्वं देहम प्रविवेश महामतिः! 
इत्यक्त्वेति । महामतिः परमप्रकाशः नृपशादंलः राजर्षिहः इत्युक्तवा 
समुपस्थितान्समागतान्सचिवान्‌ विसजयित्वा स्वं वेम प्रविवेश ॥ २२॥ 
इस प्रकार कहकर उस महामति राजसिंह ने उपस्थित मन्वरियो को विसजित 
किया ओर अपने आवास सवन में प्रवेश किया ॥ २२ ॥ 
ततः स शत्व! ताः पत्नीनंरेश््रो हृदयंगमा: ।। २२॥ 
उदाच दीक्षां विशत यक्ष्येऽहं सुतक्षारणात्‌ । 
तत इति । ततः स्ववेहमभ्रवेशानन्तर स नरेद्र. हृदयंगमा: त्रियास्ताः 
प्रसिद्धाः पत्नीः गत्वा प्राप्य अह सूतक्रारणायक्ष्ये अतो यूयं दोक्षां विशत 
इति उवाच 1 २२॥ 
तदनन्तर धर जाकर राजा दशरथ ने प्राणप्रिया अपनी यज्ञ में दीक्षित 
होने योग्य पलिनियो से कहा कि तुम भी यज्ञमें दीक्षित हो जाओ क्योकि 
पुत्र के किए यज्ञ करूगा ॥ २३ ॥ 
तासां तेनातिक्ान्तेन वचनेन घुवचंघाम्‌ । 
मुखपन्नान्पोभन्त पद्चानीच हिमात्यये ॥ २४ ॥ 
तासामिति । सुवचंसामतितेजस्विनीनां तासां पलनोनां मुलपद्यानि 
अतिकान्तेन अतिरमणोयेन तेन पूवंक्तिन सार्जवचनेन हिमात्यये हिमध्वसे 
पद्यानीव अशोभन्त ॥ २४॥ । 
अत्यन्त रमणीय राजा के इस वचन से उन अति तेजस्विनो राजपलियों केः 
मुख देमन्त ऋतु के वीत जाने के बाद पवयो की मांति शोमित हृए ॥ २४ ॥ 


इति श्रौमद्राल्मीकीयरामाभ्युदययात्रायां सप्तमः सगः ॥ ७ । 

















अष्टमः सगः 


एतच्छु्वा रहः सुतो राजानमिदमब्रवीत्‌ । 
श्रुयतां तस्पुरावृत्तं पुराणे च सया श्रूतम्‌ ॥ १॥ 
ऋत्विग्भिरपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः । 
सनत्कुमारो मगवान्युवं फथितवान्कथाम्‌ ।॥ २॥ 
ऋषीणां संनिघौ राजंस्तव पुत्रागमं प्रति 1 | 
पल््ाज्ञापनोत्तरकालिकं वृत्तमाह--एतदित्यादिमिः । सूतः सुप 
रहः अन्तः पुरं प्राप्येति शेषः। एततपत्रोद्देश्यकयागा रम्भकवचनं श्रु 
इदं वक्ष्यमाण वचनं राजानमत्रबीत्‌ । तदेवाह त्विग्भिवंसिष्ठादिप्रमह 
रुपदिष्टः यः अयं पुत्रोपायभूतो यागः सः पुरा पु वृत्तः राजभिः संपादि, 
मया श्रुतः इतिहासपुराणादिश्रवणदवारा निङ्चितः सुमस्त्रस्थ मनि 
-सूतत्वोभयोक्त्या तदुभयचर्माक्रान्तत्वं बोध्यम्‌ । अब्रवोदित्यस्थानतं 
श्रूयतां यघ्पुरावृतत पुराणे च मया श्रुतम्‌" इत्यद्धंशछोकोऽपि भदुसंमत.॥॥ 
स्वभ्रुत विशदयन्नाहु-सनलछरुमार इति । है राजन्‌ । ऋषोणां सर 
-समीपे तव पुत्रागमं प्रति पुत्प्राप्तिपंबन्धिनीं कथां भगवान्‌ तरका 
ज्ञानरूपेश्वयंविशिष्टः सनत्कुमारः पूर्वं कथितवान्‌ ।॥ २॥ 
यह्‌ सुनकर सारथि सुमन्त्र ने 
मैने पुराणों मे सुना हे उसे माप 
उपदिष्ट है जो मैने सुना है । 
हे राजन्‌ ! बापके पुतो की प्राप्ति के सम्ब 
-सनत्कुमार ने बहुत पहिले एक कथां कही थो ॥ 
करयपस्य च पुत्रोऽस्ति विभा 
ऋहष्यभ्द्ध इति स्थातस्तस्थ पुत्रो भविष्यति । | 
तमेवाह-कष्यपस्येति । विभाण्डक इति नाम्ना श्रत: क्यप 
पुत्रोऽस्ति । ऋष्य्द्ध इति नाम्नां स्यातः प्रसिद्धः तस्थ दिमाण्डकलाी 
यत्रो भविष्यति । तुशब्दोऽप्यथ || ३ ॥ ` ` ` † ढः तस्य विभा 


एकान्त में राजा से यह कहा कि जो पर 
सुने । यह पुरातन वृत्तान्त ऋत्विजो के धए 


ध मे ऋषियों के समक्ष माबा 
१-२ ॥ 
डक इति श्रुतः ॥ २३॥ 
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कश्यप के विमाण्डक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है उसके छष्यश्युङ्ख नाम से 
विख्यात पत्र होगा ॥ ३ ॥ 
स॒ वने नित्यसंवृद्धो मुनिवंनचरः सदा॥४॥ 
नान्यं जानाति विग्र्रो नित्यं पिग्रनुवतंनात्‌ । 
स इति । वनचरैः सह वने नित्यं संवृद्धः विप्र्रो विप्रशरेष्ठः स मुनिः 
नित्यं पित्रनुवत्तंनत्‌ पितुपरिच्यतिः अन्यत्किञ्चिन्न जानाति ॥ ४॥ 
वह्‌ मुनि ऋष्यभ्भद्धं सदा वन में रहता है भौर वहीं वह बढ़ा दहै। वह 
ब्राह्मण श्रेष्ठ सदा पिता के साथ रहने से भौर कु मी नहीं जानता ॥ ४॥ 
टं विध्यं ब्रह्मचयंस्य भविष्यति महात्मनः ॥ ५॥ 
रोकेषु प्रथितं राजन्विप्रेश्च कथितं सदा । 
्ेविश्यमिति । है राजन्‌ ! ब्रह्मणि वेदे चर्या स्थितियंस्य अत एव महा- 
त्मनः पूज्य स्वहूपस्य ऋष्य्रः्ृद्धस्य विप्रैः सदा कथितं वणितम्‌ । अत एव 
खोकेषु प्रथित प्रसिद्धं ्ेविध्यं मेलाजिनादिधारणरूपं मुख्यं ब्रह्माचयंम्‌, 
दारेषु ऋतुगमनरूपं पर गौणम्‌ तत्प्रकारयमप्यस्य भविष्यत्ति ॥ ५॥ 
हे राजत ! उस महात्मा का संसार में प्रसिद्ध मौर महात्माओों हारा वणित 
ब्रह्मचयं दो प्रकार का--एक मेखला, मृगचमं, दण्डधारण भौर इसरा ऋु- 
कारामिगमन खूप-होगा ॥ ९ ॥ 
तस्यैवं बतंमातस्य कालः समभिवतंत ॥ ६ ॥1 
अग्नि शुश्रूषमाणस्य पितरं च यश्ञस्विनम्‌ । 
तस्येति । अग्नि यशस्विनं पितरं च शुश्रूषमाणस्य व स्य कष्य 
द्धस्य काखः विवाहादिहैतुभूतसमयः समभिवतंत सम्प्राप्स्यति । भवि- ( 
ष्यत्ति लङः । आगमशास्त्रस्यानित्पत्वादड्विरहः ॥ ६ ॥ / 
इस प्रकार से अग्नि भौर यदास्वी पिताकी सेना करते हुए उसका सम 
बीत रहा था॥ ६॥ ^ 
एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान्‌ ॥ ७॥ ८ 
अङ्केषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः । ८ 
एतस्मिन्निति । एतस्मिन्‌ विवाहा दितुमूते कारं एवं प्रतापवान्मिहा 
बलश्च रोमपादो राजा अङ्केषु अ ङ्गदेशेषु प्रथितः ख्यातो सूयति ॥ 
तुरचार्थं ॥ ७ ॥ ^ 


4 


८ 


९७८ रमाभ्वुदययात्रा 


जसौ समय गदेयं प्रसि, बड़ प्रतापी गर वड व्जन ्् प्रसिद्ध, बड़ प्रतापी ओौर वड़े बलवावू' रोमपाद गोः 
के राजा होगे ॥ ७॥ 


तस्य व्यतक्रमाद्राज्ञो भविष्यति सुदारुणा ॥ ८ ॥ 
अनावृष्टिः सुघोरा वै सव॑लोकभयावहा । 
तस्येति । तस्य राज्ञो व्यतिक्रमाद्िरुदढधधर्माचरणात्मुदारुणा बहुकारि 
कत्वेन कठिना सुघोरा सव॑तदेशन्यापिनीत्वेन दुःसहा अत एव स्वभू 


` भयावहा च अनावृष्टिः वृष्ट्य परावो भविष्यति । वेशब्दश्चार्थे ॥ ८॥ 


उस राजाके धर्माचरणसे सव लोकों मे मय वढाने वाटी घोर 
दारुण अनावृष्टि होगी ॥ ८ ॥ 
मनावृष्टचां तु वृत्तायां राजा दुःससन्वितः ॥ ९॥ 
बराह्मणाञ्खुतसंवृद्ा्छनानीय प्रवक्ष्यति | 
 अनावृट्यामिति । अनावृष्ट्यां वृष्ट्य मावे वृत्तायां प्रवृत्तायां दुःख 
पवित एव राजा रोमपाद श्रुतवृद्धान्‌ भरतेन अनेकलौ किकवंदिकवृत्तभवणे 
वृद्धन्सम्पन्नानब्राह्मणान्‌ चकारेण अन्यानपि बहु्रुतक्षत्रियादीन्समातीः 
प्यति । तुशब्द एवार्थे श्रुतसंवद्धानिति भदस मतः पाठः ॥ ९ ॥ 
अनावृष्टि के पड़ जाने पर दुःखी होकर राजा शास्त्र जानने वाले बडे निष 
ब्राह्मणों को बुला कर कठेगा ॥ ९ ॥ 
भवन्तः श्रुतधर्माणो लोकचारित्रवेदिनः ॥ १० ॥ 
\ समादिशन्तु नियमं प्रायष्िचत्तं यथा भवेत्‌ । 
५ इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सरवे ब्राह्यणसत्त५ा ॥ ११॥ 
॥ राजोभकमेवाश--मवन्त इति । श्रुतधर्माणः श्रूत्वा धर्मा अनेकलौर्ककरि 
वदिकवृत्तानि अत एव लोकचारित्रवेदिनः लो$कत्तव्यविषयकनिशवा 
वन्तः भवन्तः श्रायरिचत्ं सत्कृतपापशोधनं यथ भवेत्तथा नियमं कतम 
नियमनं समादिशन्तु सम्यग्बोधयन्तु ॥। १०११ ॥} । 
ध चरित के ज्ञाता भौर शास्त्रविहित श 
स्तौ ५ म बतावे जिससे अनावृष्टि के कारणमूत 
पापों का प्रायस्वित्त हो जाय ॥ १० ११॥ = 
2 ब्राह्मणा वेदपारगाः । ` । 
जन्सर्वोपायेरिहानय ॥ १२॥ । 
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वक्ष्यन्ति इति । वेदपारगाः ते ब्राह्मणाः पृष्ठाः सन्तः महीपालं वयन्ते 
कथयिष्यन्ति तत्कथनमेवाह है राजन्‌ । विभाण्डकसूतं ऋष्ययद्धं सर्वो- 
पाये: निःदोषयत्नेरिह्‌ आनय । प्रायरिचत्तं यथामवेदित्यस्यानन्तरम्‌ इत्यु- 
क्तास्ते ततो राज्ञा पव ब्राह्मणसत्तमाः" इति र्लोकाद्ध॑मपि भटुसंमतम्‌ ॥१२॥ 
राजा के इस प्रदन के उत्तर मेश्रेष्ठ तथा वेदपार जाननेवारे सब ब्राह्मण 
उससे कहेगे कि दे राजनु अप सव उपायों से विमाण्डक के पत्र श्यृष्यश्य्ध को 
बुकाइये । १२ ॥ 
आनाय्य तु महीपाल ऋष्यश्मुद्धं सुसत्कृतप् । 
चिभाण्डकचुतं राजन्ब्रह्मणं वेदपारगम्‌ ॥ 
प्रयच्छ कन्यां शान्तां व॒ विधिना सुसमाहितः ।। १३॥ 
आनयनानन्तरकालिककन्तंव्य माह - आनाय्येति । है महीपार ऋष्य- 
शद्ध सुसत्कृतं यथा भवति तथा आनाय्य स्वपुरं प्रापय्यैव पुसमाहितः 
एकाग्रचित्तस्त्वं शान्तां »न्थां विधिना वेदोक्तविधानेनेव प्रयच्छ तस्मे 
एव देहीव्यर्थः । तुवेशब्दौ एवार्थो महोपालेत्यतव्र॒संहिताकायंविरहः 
“ऋत्यक' इति प्रकृतिभावात्‌ । पादान्तस्थत्वेन संहिताया अभावाच्च।।१३॥ 
राजनू ! रोमपाद विभाण्डक के पुत्र, वेदका पार जाननेवाके, ब्राह्मण 
` ऋष्य्यृद्ख को बुखादृए ओर सत्कार तथा विधिपुवंक, सावधानचित्त होकर 
शान्ता नाम की कन्या दे दीजिये ॥ १३॥ 
तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते । 
केनोपायेन वे शक्यमिहानेतुं स वीयंवान्‌ ॥ १४॥ 
तेषामिति । तेषामुपदेष्टरणां वचनं शरुत्वैव राजा चिन्तां विचारं 
प्रपत्स्यते प्राप्नोत्‌ त्स्वरूपमाह--वोयंवान्‌ तपोजनितपरमबलविशिष्ट 
स ऋष्यश्ृङ्ध! इह एवानेतुं केन उपायेन शक्यम्‌ तुवशब्दौ एवाथो शक्य- 
मिति सामान्ये नपुंसकम्‌ ॥ १४॥ 
` राजा रोमपाद उन ब्राह्यणो के वचन को सुनकर बड़ चिन्तित होगा कि 
किस उपाय से वह्‌ जितेन्द्रिय यहाँ बुलाया जा सकता हे ॥ १४ ॥ 
ततो राजा विनिश्चित्य सह सन्त्रिभिराटमवान्‌ । 
पुरोहितममात्यां श्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्‌ ॥ १५ ॥ 
तत इति। ततः विचारानन्तरमात्मवान्‌ प्रशस्तबुद्धिविशिष्टः घम. 
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 विद्राजा मन्विभिः सह वििष्नित्य मानन वायन सह विनिरहिचत्य ञानयनोपायनिशचयं 
ममात्यांश्च ततः स्वदेशात्‌ प्रेषयिष्यति ।) १५।। 
इसके बाद आत्मवान राजा रोमपाद मन्त्रियों के साथ निश्चय करके 
किये हुए भपने पुरोहितो ओर मन्तियो को मेजेमा ॥ १५ ॥ 
ते तु रा्लो वचः शरुत्वा व्यथिता विनताननाः । 
न गच्छेन ऋषेरभौता अनुनेष्यन्ति तं नृपम्‌ ॥ १६॥ । 
ते त्विति । ते पुरोहितादयः राजो वचः श्रुत्वैव ऋपंरमीताः अत 
व्यथिताः व्यथां प्राप्ताः अतत एव विनत्ताननाः अवननमुखाः ते परोक्त 
दयः वयं न गच्छेमेति निरिचत्येति शेषः। तं नृषमनुनेष्यन्ति उपयाम! 
कथनेन सन्तोषयिष्यन्ति । तुशब्द एवार्थे । वनतानना इति भट्मा 
पाठः । अवस्यादेछोपि इति तद्रयाख्या ॥ १६ ॥ 
तव वे राजा का वचन सुन, दुःखी हो, मुख नीचे कयि हए भौर शछ। 
मयमीत होकर उसे समक्नायेगे कि हम नहीं जायेगे ॥ १६॥ 
वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तघ्योपायांञ्च तान्क्षमं न्‌ । 
आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भ्िष्यति॥ {७॥ 
वकषयन्तीति । ते पुरोहितादयः तस्थ ऋष्यानयनस्य क्षमान्‌ योषं 
स्तान्वक्ष्यमाणानुपायान्‌ चिन्तयित्वा विचारेण निरिचत्यैव वध्यन्ति ए 
निवेदयिष्यन्ति । तदेवाह्‌ वयं विप्रानेष्यामः उपायान्तरेण ्रापपि्याः 
यतः दोषः अपराधो न भविष्यति । एकः चशब्दः एवाथे ॥ १७॥ | 
भौर उनके बुकाने के किए समर्थं उपाय सोचकर करगे कि हम उस ब्रह 
नहष्यश््धः को रे आयेगे भौर दोष मी नहीं होगा ॥ १७॥ | 
एवम ङ्खाध्िनेव गणिकाभिच्ंषः सुतः। 
आनीतोऽव्षयहेवः शान्ता चास्मे प्रदीयते ॥ १८॥ 
एवमिति । एवं पुरोहितादिवोषितोपायप्रकारेण गणिक्रामिः क८ 
मूतेः अङ्गाधिपेन कर्त्रा ऋषिः सुतः आनीतः आनेष्यति । अतः ६ 
अवषयत्‌ वषयिष्यति 1 अतः अस्मे शान्ता प्रदीयते प्रदास्यति । ९ 
पात्तभूतादेरविवक्षा । च राब्दो हेत्वथं ॥ १८ ॥ | 
इस प्रकार अद्ध देश का राजा 
को छायेगा, वर्षा होगी भौर शान्ता उं 


। 


षत 


रोमपाद वेश्याओं के द्वारा उस 1 
से दी जायगी ॥ १८ ॥ 


1 
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ऋश्य द्धस्ु जामाता पुत्रास्तव विधास्यति । 
सनत्कुमारकूथितमेतावद्‌ व्याहतं मया ॥ १९॥ 
ऋष्येति । तव जामाता ऋष्यभ्पु द्गः पुत्रानपि विधास्यति स्वया 
ुत्रान्विशेषेण प्रकटोकायं धारयिष्यति । एतावदचनं सनत्कुमरकथिषं 
मया व्याहृतं त्तवाग्रे कथितम्‌ तु शब्दोऽप्यथं । विवास्यतीव्यन्त- 
्भावितणिज्थंः ॥। १९ ॥ 
जामाता ( दामाद ) ऋष्य्पङ्खं आपके पूत्रो कौ उत्पत्ति का विधान करे । 
यह समस्त कथा मने सनकुमार की कथन को हुई कही ॥ १९॥ 
अथ हृष्टो दशरथः सुमन्त्रं प्रत्थभाषत । 
धथष्येश्द्धस्त्वानीतो येनोपायेन सोच्यताम्‌ । २० ॥ 
अथेति । अथ सुमंतरोक्तिश्रवगानन्तरं हृष्टो दशरथः सुमंत प्रय भाषत । 
माषणाकारमाह्‌ यथा येन प्रकारेण ऋष्यशृङ्गः आनीतः स प्रकारस्त्वया 
विस्तारेणेवोच्यताम्‌ । तुशब्द एवाथे । येनोपायेन सोच्यतामिति भदटुसम्मत 
पाठः सोच्यतामित्यत्र सन्धिराषंः अध्याहूतकथाविशेषणं वेति तेर््या- 
स्यात्तम्‌ ।। २० ॥ 
इसके वाद प्रसन्न होकर दशरथ ने सुमन्त्र से कहा कि जिस उपाय से 
ऋष्यम्पग बुराये जाये--वह्‌ उपाय बताइए ॥ २० ॥ 


इति श्रीमद्राट्मीकीयरामाम्युदययात्रायामष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 


~न 
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सुमन्त्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा ! 
यथष्येश्ुद्धस्त्वानीतो येनोपायेन मन्त्रिभिः \ 
तन्मे निगदितं स्वं श्युणु मे मन्तिभिः सह्‌ ॥ १॥ 
सुमन्त्र इति । राज्ञा चोदितः प्रेरितः सुमन्त्रः तदा तस्मिन्काले इद 
म्रोवाच । वचनप्रक्रारमाहु-यथा येने प्रकारेण ऋष्यम्द्धः मच 
रोमपादस्षचिवादिभिः आनीतः रोनपादपुरं प्रापितस्तन्मया निगद! 
प्रकारं मे मत्तो मन्व्िभिः सह भ्यृणु हेति हषं ॥ १॥ | 
तब राजा दशरथ के कटने पर सुमन्व् ने ये वचन कटं कि है राजवर 
के जिन उपायों द्वारा ऋष्यशृङ्ग लये गए वह सव कुच मँ कहं रहा । 
मन्त्रियों के साथ सुनिए । १॥ 
रोमपादमुवाचेदं सहामात्यः पुरोहितः । 
उपायो निरपायोऽयमस्माभिरभिचिन्तितः ॥ २॥ | 
रोमेति । सहामात्यः अमात्यसहितः पुरोदितः रोमपाद इद । 
उवाच । तदचनमेवाह्‌-निरपायः अवद्यंभाविफलविशिष्टः भयु! 
अस्माभिः अभिचिन्तितः विचारितः ॥ २॥ 
मन्वियों कै सहित पुरोहित ने रोमपाद से यह कहा कि हमने ऋषि कै! 
भे यह उपाय मलोमांति विचार ल्या है ।। २॥ | 
ऋष्यण्डङ्खो वनचरस्तपःस्वाघ्यायसंयुतः 1 | 
अनभिज्स्तु नारोणां विषयाणां सुखस्य च ॥ ३॥ । 
आनयनोपायमाह-छषयेति । यः तपःस्वाध्यायततत्रः तपश 
ययोः निरतः वनचरः वनमात्रवासो स॒ ऋष्यश्यद्कः नारीणां ४ 
विषयाणामिन्दरयग्राह्यरूपरसादोनां च सुखस्य इन्द्रिविषयसंयोग 
नन्दतमस्य च अनभिज्ञः मनभिज्ञातास्ति | ३ ॥ । 


चहष्यश्चुद्भु वन मे विचरने वाले, तप ऊर त † 
रहने वा है मौर स्वियों भौर विषय ( स्वाध्याय ( वेदपाठ ) ह; 


ङि रूप, रस, गन्ध, स्परं ओर इ 
सुख से अपरिचित ॥ ३ ॥ ? र, गन्ध, स 
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इन्दरिधार्थैरभिसतनेरचित्तप्रमाथिभिः | 
पुरमानायधिष्यामः क्षिप्रं चाध्यवसीयताम्‌ ॥ ४ 
अभिमतैः प्रोतिविषयमूतेः अत एव नरचित्तप्रमाधिभिः जनहृदयाप- 
कर्षकैः इन्द्रियार्थ इन्द्रियविषयभूतपदार्थः क्षिप्र शोघ्र पुरमानाययिष्यामः 
इति अध्यवसीयतां निश्चोयताम्‌ । च शब्द इत्यथं ॥ ४॥ 
अतः बड़े श्रिय ओर पुरुषों कै चित्र को खींचने वाले द्वियो के लोमनीय 
अर्थो से हम ऋष्यश््ध को पुर मे ऊ आरयेगे भाप लीघ् प्रयलन कौजिए ॥ ४ ॥ 
गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः स्वलंकृताः । 
प्रोभ्य विचिघोपायेरनेष्यन्तीहं सत्कृताः ॥ ५ ॥ 
गणिका इति । रूपवत्यः स्वलंकृताः गणिका वेद्यास्तत्र ऋषिसमीपे 
गच्छन्तु सत्कृता मुनिना आहतास्ताः विविधोपायैः प्रोभ्य इह भाने- 
ष्यन्ति ॥ ५ ॥ 
रूपवती ओर अलङ्कृत गणिकाये ( व्याये ) वहाँ जाय, सत्कार पायी हुई वे 
अनेक उपायों से प्रलोमन देकर यहाँ उन्हे ठे आयेगो ॥ ५ ॥ 
शरुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम्‌ \ 
पुरोहिते मन्त्िणक्च तदा चक्श्च ते तथा ५९१ 
श्रुत्वेति । राजा रोमपादः भुत्वा स्वमन्त्रपुरोहितोक्ति ज्ञात्वेव तथा 
स्वोक्तप्रकारेण कुरुष्वेति पुरोहितं प्रत्युवाच तथा राजाज्ञापनकाले ते 
पुरोहितो मन्त्रिणश्च तथा राजाज्ञया स्वोक्तप्रकारेण चक्रुः ऋष्यानयनाय 
वनप्रवेशं प्रति गणिकाः आज्ञापयामासुरि्यथंः । च शब्द्‌ एवाथ ॥ ६॥ 
यह्‌ सुनकर राजा ने टक दै, वसा ही हो' अपने पुरोहित से कहा तव 
पुरोहित भौर मन्त्रियों ने उसी प्रकार का उपाय क्रिया ॥\ & ॥ 
वारमुख्यास्तु तच्छत्वा वनं प्रविविश्ुमहत्‌ । 
आश्रमस्याविदूरेऽस्मिन्यतनं कुवन्ति दशने ॥ ७ ॥ 
ऋषेः पुत्रस्य घीरस्य तित्यमाधरमवासिनः॥ _ । 
:  बारमुख्या इति । वारमुख्याः गणिकाः तद्रनभ्रवेशाज्ञापनं श्रुत्वव महन 
प्रविविशुः। अस्मिन्मुनिवनत्वेन प्रसिद्धे आश्चमस्य विमाण्डकमुतिपण 
शाखायाः अविदूरे निकट स्थितेति शेषः। धौरस्य अत्‌ ९ नित्यमाध्म- 


वासिनः ऋषिपुत्रस्य कष्य द्धस्य दशने अवलोकते यत्तं प्रयत्न कुवन्ति । 
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् ४ = न्दु कय न्क्ष = 
एतेन मुनिसमीपभमनं नंत्तासां साध्यमिति ध्वनितम्‌ तेन मुने पस 


तेजस्वित्वं सूचितम्‌ साधंश्लोक एकान्वयी ॥ ७ 
श्रे गणिकाओं ने आदेय पाकर वड वन मे प्रवेश किया ओौर इस भाप 
के निकेट डरा डालकर ऋषि के दशंन का प्रयत्न करने रुगीं । ऋषि का 
घीर स्वभाव होन के कारण सदा बश्रममें दही रहता था ॥ ७ ॥ | 
पितुः स नित्यसंतुष्टा नातिचक्राम चाश्चमात्‌ ॥ ८ ॥ 
पितुरिति । पितुः पितुसेवया पितृङृतछालनादिना वा नित्यसंतुष्टष 
चष्यश्यु द्धः आश्रमान्नातिचक्राम ॥ ८ ॥ 


पिता से सदा सन्तु रहने के कारण वह्‌ कभी भी आश्रम के बाहरकर 
निकला ॥ ८ ॥ 


न तेन जन्मप्रभृति दृषटपर्वं तपस्विना । 
खत्री वा पुमान्वा यच्चान्धत्सत्तवं नगररा्जम्‌ ॥ ९ ॥ 
नेति 1 तेन प्रसिद्धेन तपस्विना ऋष्यश्ुद्धेण जन्मप्रमति जन्मा, 

आरभ्य नगरराषट्ून नगरराषटोद्धवं स्वरी पुर्पाश्च अन्यत्तद्धि्न च नपुं, 
मित्यथंः सतत्वं नगरराटसंबन्धिप्राणिधर्मङ्च वृत्तमिति यावत्‌ । एतं 
दृषटपुवं न अतो न ज्ञायत इति रोषः । दृष्टपूर्वं नगरराटजमेतद्दरयमावृच। 
किद्धविपरिणामेन च सवंत्रान्वेति । “नपुसकमनपुसकेनेवच्चास्थान्यत 
स्याम्‌” इति नपुंसकशेषे समुदायान्वयेनावयवान्वये पयंवसानं वा बोध्यम्‌ 
वाशब्दौ चार्थो । ९॥ 


उस तपस्वी ने जन्म से ठेकर कमीप 


ले स्त्री व्यप 
उत्पन्न हुए किसी प्राणी को भी नहीं देवा श ॥ ९॥ 9 | 


ततः कदाचित्तं देशमाजगाम यदुच्छया । 
विभाण्डकयुतस्तत्र ताङ्चापशयद्रराद्धनाः ॥ १० ॥ | 
, तत इति । ततः स्वाश्रमात्तदाचित्कस्मिरिचत्समये तं गणिकावि 
क प्रम -मच्छया विभाण्डकमुतः ऋष्यशृङ्ग मार 
गाम तत्र तस्मन्वनप्रदेो ता ` च्वताथंमागताः ज्गनाः ग णिका 
अपश्यच्च ॥ १० ॥। वराङ्गनाः गं 
तदनन्तर करसी दिन वह विभाण्डक कां 


पत्र ऋष्यश्परङ्खः च्छा 
उख स्यान पर चला भाया भौर वहां उन दिव्य अ र ध 1 नि 


॥ 


॥ 
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ताद्धिचत्रवेषाः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरम्‌ । 
चऋषिपुत्रमुपागम्य सर्धं वचनमन्रवन्‌ ॥ ११॥। 
ता इति । चित्रवेषाः चित्रवेषधघराः मधुरस्वरम्‌ गायन्त्यः ताः आनय- 
नाथंमागताः सर्वाः प्रमदाः ऋषिपूत्रमुपागम्य संप्राप्य वचनमनतरूवन्‌ ॥११॥ 
वै विचित्र वेषवाली, हषं देने वालो स्त्रियां मधुर स्वर से गान करतो हृ 
ऋषि पुत्र के समाप मायीं गौर बोलीं ॥ ११॥ 
कस्त्वं {क वतंसे बरह्मञ्ज्ञातुमिच्छामहै वयत्‌ । 
एकस्त्वं विजने दरे वने चरसि शंप नः॥ {२५ 
वचनमेवाह \ क इति । हे ब्रह्मन्‌ ! त्वं कः कस्थ्‌ एवः क्रिल्लामा 
चासील्यथंः। कि वर्तसे छि कमं वतसे प्रवतंयसि करोषौत्य्थः 
अन्तश्वितणिज्थः । विजने जनान्तररहिते दुरे वने एकस्त्वं कि किमर्थं 
चरसि इति वयं ज्ञातुमिच्छामहे इच्छामः अतस्त्वं तः अस्मभ्यं शंस । 
किमित्यावृत्त्या चरसौत्यत्राप्यन्वेति । विजने दूरे इति भद्रसंमतः पाठः 
तत्र श्रामादिभ्यो दूरे इत्यथः ॥ १२॥ 
अप कौन दै, यहाँ क्याकसते हँ ओर इस दर नि 
विचरते हैँ यह जानने की हमारी इच्छा है जपि हमसे कहिए ॥ १२ ॥ 
अदृष्टहूपास्तास्तेन का्यरूवा वते स्त्रियः) 
हार्दात्तस्य मतिर्जाता आस्यातुं पितरं स्वकम्‌ ॥ १२॥ 
अदृष्टेति । तेन चऋष्यश्यद्धेन अदृ्टल्पाः न दनि रूपाणि यासां ताः 


जंन वन मे अकरैठे क्यों 


काम्यरूपा: सर्वेच्छाविषधोभूतरूपविरिष्टा परमसुन्दरीरित्यथः। वने 
विद्यमाना; स्त्रियः हार्दादवलोकन मात्रेण जातस्तेहात्स्वकं पित रमुपलक्षणन 
स्पराधातो्िक्मकृत्वात्‌ 


तत्पृष्ठं सवंमि्यर्थः। आयातुं मतिर्जाता । 
कम॑ढयम्‌ ॥ १३ ॥ 
ठेसे कमनोथ रूपवाली स्त्रियाँ कमी वन चे देखी हौ न थीं अतः उनके दशेन- 
जन्य स्नेहृवश अपते पिता का नाम आदि वतलाने की उसकी वुद्धि हई ॥ १२ ॥ 
विता विभाण्डकोऽक्माकं तस्याहं सुत भौरः। 
ऋष्यशयङ्ध इति स्थातं नाम कम चमे भुवि १४५ 
तदाख्यानमेवाहु - पितेति । अस्माक पिता विभाण्डकः विभाण्डक 
नामा । ऋष्यश्युद्खनामकः तस्य विभाण्डकष्याहमौ रसः मुख्यः सुतः कम 
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 तपीरूपं मुवि भूमौ स्यातं प्रसिद्धं नाम । ऋष्यन्यद्खनामा्द्‌ ज्ररे ऋष्यशय ्धनामाथंस्तु ऋष 
मृगजातिविशेषस्य ग्ृद्गमिव द्धं यस्येत्यथंः । अव्र पौराणिकी प्रतिद् ठ 
कस्मिरिचत्सरसि विहरन्तीमुवंशीम वरोक्य स्खलितं विभाण्डकस्य सः 
जले मृग्या पत्तं तज्जातत्वच्छद्धित्वमेतस्येति ॥ १४॥ | 
हमारे पिता विमाण्डक तपि है, उनका मै ओरस पुत्र है, ऋष्यभृद्ध मेर । 
नाम ओरतपरूपमेरा कमं पृथ्वो पर विख्यात ह ॥ १४॥ 
इहाभमपदोऽस्साकं समीपे शुभदर्शनाः । | 
करिष्ये वोऽत्र पुजां वे सर्वेषां विधिपूवेकम्‌ ॥ १५॥ 
इहेति । है शुभदशंनाः इह अस्मिन्वने समीपे भवन्निकटे एव आधरम- 
पदः श्रमनिवतंकस्थानमस्ति अतः अत्रास्मिन्स्वाश्चमे सर्वेषां वः युष्माकं 
पूजा विधिूवंकं करिष्ये एतेन मदाश्चमे भवद्धिगंन्तव्यमिति बोधित्‌। | 
आश्रमपद इति पुर्तवमाषंम्‌ । सेषामिति पुंल्लिद्धत्वेन निदेशः सी. 
परिज्ञानराहित्यमूखकः । वैशब्दः एवार्थे ।। १५॥ | 
हे प्रियदशंनाओं, यहाँ से समीप ही हमारा आश्वम स्थान दै, वहां मष 
रोगों की विधि पूर्व॑क पुजा करूगा ॥ १५ ॥ | 
ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा सर्वासां मतिरास वै । 
तदाश्नमपदं दरष्टुं जग्धः सर्वस्तितोऽङ्खनाः ॥ १६॥ 
ऋषीति । ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वैव आश्रमपदं द्रष्टुं सर्वासां मतिनिश्वयः 
आस । अतस्तेन ष्यशरद्धेण सह॒ सर्वाः गणिकास्तदा तस्मिन्कारे 
आश्रमपदं जगमुः । वेशब्द एवार्थे चो हतौ । अस्तेभंमावाभाव भ 
दीप्त्यर्थकामो रूपं वा ॥ १६॥ ~ | 
_ - ऋषि पुन कै वचन को सुनकर उन सवक आश्रम देखने को इच्छा हई भौ८ 
वे स्त्रियां उनके साथ गई ॥ १६ ॥ । 
गतानां „ तु. ततः पुजामृषिपुत्रश्कार ह्‌ । 
इदमघ्यंमिदं राद्यतिदं भुल फलं च नः॥ १७॥ 
गतानामिति । ततोऽनन्तरमेव ऋषिपुत्रः गतानां स्वाश्रमे प्राप्त 
1 . दना चकार । ह इति प्रसिद्धौ । पुजनस्वरूपमा्ह~ 
इदमध्येदिकं नः अस्माकं दत्तं परतिगृहन्तु इति शेषः । तुशब्द एवार्थे ॥१७॥ 
तदनन्तर ऋषि पत्र ने आश्रम प्र गई हई उन सवक पुजाकी नै८ 


1 
। 
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४ 
हा कि यह्‌ मघं है, यह पाद्य ( पाव धोने का जल ) दै, यह मूक, ओर फज । 
 ॥ १७ 1) 
प्रतिगृह्य तु तां पुजां सर्वा एव समुस्ुकाः । 
ऋषे्भीतार्च शीघ्रं॑तु गमनाय मति दधुः ॥ १८ ॥ 
प्रतीति । समुत्सुकाः परमहषंविशिष्टाः सर्वा गणिकास्तां मुनिदततां 
पूजां प्रतिगृह्यैव तुना शनेः किञ्चित्सं भाष्य ऋषेविभाण्डका द्धोता एव 
सलः गमनायैव शौघ्रेण शीघ्रं मति दधुः । द्वितीयस्तुशब्द एवाथं एतेन 
तस्मिस्काे ऋषि राश्रमादन्थत्र गत इति ध्वनितम्‌ ॥ १८ ॥ 
उतसुकतावारी उन सव ने उस दौ हुई पूजा को स्वीकार किया ओर ऋषि 
( विमाण्डक } से उरकर वहां से शीघ्र चरने का विचार किया ॥ १८ ॥ 
अस्माकमपि मुख्यानि फलातीमानि हे दविज । 
गृहाण विप्र भद्रं ते भक्षयस्व च मा चिरम्‌ ॥ १९॥ 
अस्माकमपोति । द्विज ह ब्राह्मण इमानि मुख्यानि श्ेष्ठानि अस्माक 
मपि फलानि गृहाण भक्षयस्व च चिरं विम्बं मा नैव कुरु विप्र । 
ते भद्रं अक्षणेत कल्याणं स्यादित्यर्थः वंशब्द एवार्थे ॥ १९ ॥ 
हे द्विज ! हमारे मी इन सुन्दर फलों को ग्रहृण कीजिए भौर हे विप्र | शीघ्र 
इन्हे खा टीजिए, देर न कोजिए, आपका मगर हो ॥ १९॥ 
ततस्तास्तं समालिद्धच सर्वा हषंसभन्विता । 
मोदक्षास्रवदुस्तस्मे मकष्यांश्च विविधाज्छुभा्‌ ॥ २०॥ 
तत इति । ततः स्वोक््यनन्तर हुषंसमन्विता सर्वास्ता गणिकाः तं मुनि 
समालिङ्खय तस्मे मुनये विविधाननेकपरकाराज्छुमानरमणीयान्‌ भक्ष्यानु 
भक्षयितुं योग्थान्मोदकान्परददुः चो हेतौ एतेन कार्यसिद्धौ न विम्ब इति 
हषं हेतुच्वंनितः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर उन छोगों ने उस ऋषि कुमार को आलिङ्गन किया भौर सवने 
हषं से युक्तं होकर मोदक ( ल्ड्इ ) ओर इन्हे अनेक प्रकार के उत्तम मोज्य 
पदाथ दिए ॥ २० ॥ 
तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते । 
| सनास्वादितपूरवाणि वने नित्यनिवासिलाम्‌ ॥ ९१५ 





 ॥ 
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 तनीति। तेनस्वो मुत्त तिलत्नात्न--- । तेजस्वी मुनिः वने नित्यनिवासिनामनास्वादितूतप त 
भक्षणकमंत्वरहितानि तानि मोदकजातानि आस्वाद भक्षयित्वारतां 
फलान्येव इति मन्यते स्म । चशब्द एवार्थे ।। २१॥ | 

उस तेजस्वी ते उन मोदकों को खाकर वन मे सदा रहने वालों द्वारा ए 
कमी मी अनास्वादित फल ही साना ॥ २१॥ 

आपृच्छय च तदा विप्रं ब्रतचर्थां निवेद्य च । 
गच्छन्ति स्मापदेात्ता भीतास्तस्य पिष्ुः खियः॥ २२॥ 


मापृचेति । अपदानामाश्रयरहितानामौशात्स्दामिनः रक्षकादिदय 
तस्य मुनेः पितुः भोता एव ताः स्वयः अपदेशद्रयाःजात्‌ व्रतचर्या पवि 
उक्त्वा आपृच्छय आज्ञां गृहीत्वा च गच्छन्ति स्म स्वस्थानं यान्तिस। 
तुशब्द एवाथं ॥ २२॥ | 
वे स्त्रयां उस विप्र ऋष्य्गुग से छ ओर अपने नियम पालन का वहां 
बताकर उसके पिता से उरी हुई वहां से ची जाया करती थीं ॥ २२॥ 
गता तासु सर्वासु काश्यपस्यात्जो द्विजः । , 
अस्वस्यहदयश्चासीद्‌दुःलाच्च  परिवतते || २३॥ 
गतास्विति । सर्वा तासु गणिकाघु 
विभाण्डकस्य आतमज) द्विजो ब्राह्मणः ऋए 
चित्तः एवासीत्‌ अत एव दुःख यथा | 
तिष्ठदित्यथंः। चाब्द एवा दुःखाच्च परिवत्तते इत्ति भटटस्म्मतः पाठ। 
एतेन ऋषेस्तन्मनस्कत्वं व्यक्तम्‌ ॥ २३ \+ | 
उन सब स्वयो के चङे जाने के नाद्‌ कदयप गोव मँ उच विभाण्डक 
भृत ब्राह्मण ऋष्यम्यरग का हदय व्वाक्रुर हा उठा ओर वह दुःखी रहने लगा ॥२३॥ 
ततोऽपरेदयस्तं देशमाजगाम घ वोयेवान्‌ | 
विभाण्डकसुतः भोमान्मनसाचिन्तयनमुहः ॥। २४॥ 
भनोक्ञा यत ता दृटा वारमुख्याः स्वलंकृताः । । 
तत इति । स्वलकृताः शोभनालद्कारालक्रता अतएव मनोज्ञाः मते, 
हराः ताः वारमुख्याः गणिकाः यत्र यस्मिन्देरो हृष्टाः ऋषिपुतेमावले 
किताः तं देशं वीयंवास्तपोबल्विरिष्टः स श्रीमान्‌ विभाण्डकयुतः ऋ! 


गतासु काद्थपस्य करयपु 
प्च अस्वस्यहूदयः चक्ति, 
स्यात्तथा परिवतंते स्म नेक 


नवमः सर्गः ८९ 


(यग यायय 1 
शद्ग ततः स्वाश्रमात्‌ परेद: आजगाम । स वीय॑वानित्येतस्मादुत्तरं प 
मनसा मुहुः अचिन्तयत्‌ । २४॥ 
इसके वाद दूसरे दिन वीर ओौर कान्तिमान वह विभाण्डक ऋषि का पूत 
सन से बारम्बार ध्यान करता हुमा उस स्थान पर पहुंचा जहां कि मन के द्वारा 
ग्रहण करने योग्य ओर अलङ्कारो से अकृत श्रेष्ठ वेश्याओं को देखा था ॥२४॥ 
द्वव च ततो विप्रमायान्तं हृष्टमानसाः ॥ २५॥ 
उपसृत्थ ततः सर्वास्तास्तमुचुरिदं वचः। 
हृष्ट्‌ वैवेति । तदा ऋष्यागमनसमये एव आयान्तं तं विप्रम्‌ ऋष्यश्बद्धं 
इष्ट्वेव सर्वास्ताः गणिकाः ततः स्वासनादुपसृत्य प्र्युद्गम्य इदं वचः 
ऊचुः ॥ २५॥ 
आते हुए ब्राह्मण चऋष्यग्यंग को देखकर उनका मन ॒हर्षित हो उठा भौर 
वे सब उनके समीप जाकर इस प्रकार बोलीं ।॥ २५ ॥ 
एद्यश्रमपदं सोम्य अस्माकभ्षिति चान्रुवन्‌ । २६ ॥ 
चित्राप्यत्र बहूनि स्यु लानि च फलानि च । 
तत्राप्येक्ष विशेषेण विर्धिहि भविता धुवम्‌ \ २७॥ 
तद्रचनमेवाहु-- एहीति । ह सौम्य अस्माकमपि आश्चमपदमासमन्ता- 
च्छुप्रनिवततंकं स्थानमेहि आगच्छ तत्र तस्सिन्नस्मदाश्रमपदेपि श्रोमान्सवं- 
सम्पत्तिसमृद्धः एषः फलादिनिचयविरिष्टः विधिः सत्कतारविघानं विषेण 
भविष्यति यतः अत्र चित्राणि बहुनि मूानि च स्युः ॥ ९६२७ ॥ 
हे सौम्य अप भी हमारे आश्रम को चङ्िए्‌ । वहां भौ अनेक प्रकार कै कन्द, 
मर ओर फल हँ । वहां आपक्रा अतिथि सत्कार निचय हौ विशेष सूप से हौ 
सकेगा ॥ २६-२७ ॥ 
श्रत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हदर्यगमम्‌ । 
गननाय मति चक्रे तं च निन्युस्तथा खि: ।। २८ ॥ 
भूत्वेति । सर्वासां हृदयङ्गमं मनोहर वचनं त्वेव गमनाय मति 
निश्चयं चक्रं तदा तद्गमननिक्ष्चयकाले एव तं ऋषि स्विवः निन्युः ॥२८॥ 
उन सब स्त्रियों के हृदय ङ्खम वचन सुनकर ऋष्यश्च ने चलने का विचार 


~ 


किया भौर वे स्तयां उन्हूं ऊ गईं ॥ २८ ॥ 
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तत्र चानीयमाने तु निप्र तस्मन्महात्मनि । 
ववषं सहसा देवो जगत्प्रह्वादयंस्तदा ॥ २९ ॥ 
तदेति ! तदा आनयनकराे तत्र अङद्खदेशे महात्मनि तस्मिन्व 
आनीयमाने एव जगदा ह्वादयन्नानन्दय्चेव देवः सहसा त्वरितं ववं 
तुचशब्दौ एवार्थो ॥ २९ ॥ 
उस महात्मा ब्राहमण के वहां ले जाये जाने पर सव जगत्‌ को आह्वापि 
करते हुये देव इन्दर ने अचानक वर्षाकी ॥ २९ ॥ 
वर्षणेवागतं विप्रं तापसं स॒ नराधिपः । 
रतयुद्गम्य मुनि प्रह्वः शिरसा च महीं गतः ॥ ३० ॥ 
वर्णेति । स॒ प्रसिद्धो नराधिपो रोमपादः वर्षेण वृष्ट्या सहैव विषुव | 
स्वदेशमागतं मुनि विग्रं ्रलयुद्गम्य प्रत्युद्गमनं कृत्वा प्रह: नति कुवते 
रिरसा महीं गतः ब्राप्तः साष्टाङ्धं प्रणामं कृतवानित्यर्थः चराढ | 
एवाथे ॥ ३०॥ | 
राजा रोमपादने वर्षाके साथ राज्य में आए, बड़ मननशील त्राह्यण के 
समीप पहुंच कर्‌ पृथ्वी पर्‌ शिर रखकर प्रणाम करिया ॥ ३० ॥ | 
अघ्यं च प्रददौ तस्मे न्यायतः सुसमाहितः । । 
वब्रं भ्रसाद विग््रान्मा विप्रं मन्युराविशेत्‌ ॥ ३१ ॥ .। 
मध्यमिति । सुसमाहितः एकाग्रचत्तो राजा अर्घ्य पु जार्थमुदकं तक्ष | 
ऋष्यशृङ्गाय न्यायतो यथाविधि प्रददौ विप्रं ऋष्यश्ृद्धं तत्पितरं च 
मन्युः प्रलोभ्यानयनजनितः पुत्रवियोगजनितश्च कोपः मा आविशेत्‌ इति | 
हेतोः वि्रनद्रात्‌ प्रसाद स्वाप्राधक्षमापनपुवंकतत्परच्ततां वत्र ययव | 
चशब्दो हेत्वथं विप्रमन्युशब्दौ विनिगमनाविरहेणाथंदयवोधकौ ॥ ३१॥ । 
सावघान हो विधिपव॑क उन्हे अव्यं प्रदान करिया ओर उस ब्राह्मण श्रेष्ठ वे 
असल होने का वर मांशा कि कदाचित्‌ कपटे रु जाये जाने के कारण कोष त 
उत्पन्न हो जाय ॥ ३१ ॥ 
अन्तःपुर भरवेश्यास्मे कम्थां द्वा यथाविधि 1 
शान्तां शान्तेन मनस। राजा हषंमवाप सः ॥ ३२ ॥ 
अन्त इति । स राजा अन्तपूरं प्रवेश्य । अस्मे छष्यश््धाय शार्न्ता 
तन्नामिकां कन्यां शान्तेन मनसा दत्त्वा हषं मोदमवाप ॥ ३ २॥ । 


` ज 
| 
3 
| नवमः सगः ९६ 
|| 


हरं रनिवास मे ङे जाकर ------ पन ८ प स्त मन ङ्घ न्ता नाम की कन्या पूवक शान्त मन से शान्ता नाम को कस्याः 


| कर राजा रोमपाद बडे हर्वित हए ॥ ३२ ॥ 

। एवं स न्यवसत्तत्र सर्वकामः युपएनितः। 

| ऋष्यश्यु द्धो महातेजाः जान्तया सह भायंया ॥ ३३ ॥ 
एवमिति । एवमुक्तप्रकारेण स्व॑कामेः सरवैरिच्छाविषथोभूत पदार्थस्तु 

पूजितः अत्यन्तं सत्छतः महातेजस्वी परमतेजस्वौ ऋष्य ङ्गः शन्तिया 

 भायंया सह तत्र रोमपादपुरे स न्यवसत्‌ । सुखपुवंकं निवास चकारेत्यथंः । 

अत्र महातेजा इत्युक्त्या ऋषेः गणिकास्पशंजन्यदोषासंसगंतवं ध्वनि 

तम्‌ ॥ ३३ ॥ 

। इस प्रकार सब कामनाओं 

| अपनी पतनी शान्ता के साथ वहाँ निवास करने लगे ॥ ३३ ॥ 


इति श्चीमद्राल्मीकीयरामाभ्युदययात्रायां नवभः सगः ॥ ९॥ 


से सत्कार पति हुए बड़ तेजस्वी ऋष्यश््ङ्ग 


न्क 





दशमः सर्गः 


भुय एव हि रजेन श्णृणु मे वचनं हितम्‌ । | 
यथा स देवप्रवरः कथयामास बुद्धिमान्‌ \\ १ | 
ष्य ङ्गो भवद्धिरवरयमानेतव्य इति बोधयितुं सुमन्त्रः स्वपर 
तमाह भूय इत्यादिभिः । है राजेन्द्र॒ देवप्रवरः देवशरेषठः बुद्धिमान्‌ १ 
सनत्कुमारः कथायां नानेतिहासवणंनावसरे एव हितं हिवकारकं वच॑ 
यथा येन प्रकारेणात्रवीत्‌ एवं तेन प्रकारेणेव मे मत्तः श्यृणु ॥ १॥ 
सुमन्व ने राजा दशरथसे कहा कि श्रेष्ठ राजन, पुनः आप मेरा हितक। 
चचन सुनिये जसा बुद्धमानु देवश्रेष्ठ सनत्कुमार ने कथा में कहा था ।॥ १ ॥ | 
इक्ष्वाकूणां कुक जातो भविष्यति दुधािकः । | 
नास्ता दशरथो राजा श्चीमान्सत्यप्रतिध्रवः 1) २॥। | 
वचनस्वङ्पमाह-इष्वाणामिति । सुधार्मिकः परमधर्माचरणशौर 
इक्ष्वाकूणां कुले जातः प्रकटितश्रीमान्सरवंसंपत्तिविरिष्टः सत्यप्रतिश्रवः सल, 
प्रतिज्ञः राजा महाराजाधिराजो नाम्ना दशरथः दशरथनामा मदिष्यति 
इक्ष्वाकु के वंश मे वड़ा धार्मिक रूदमी सम्पन्न ओर सत्यप्रतिज्न दशरथ ना! | 
का राजा होगा ॥ २॥ | 
अद्धराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति , 
कन्या चास्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति ॥३॥ 
अङ्गेति । तस्य प्रसिद्धस्य राज्ञो दशरथस्य अङ्ग राजेन रोमपादेन सहं 
सख्यं भविष्यति अस्य राज्ञो दशरथस्य शान्तानाम कन्था अविष्यहि 
चक्रारेण कन्यादारा वंशप्ररोहणाय दशरथदत्तशान्ता कत्थात्वेन रोमपाद! 
गृहीता इति तस्यापि कन्या शान्ता भविष्यति ॥ ३॥ । 
उस राजाकी अंगदेशके राजासे मिता होगी ओर उसके 
की बड़ भाग्यशाली एक कन्या होगी ॥ ३ ॥ 
ऽतस्तवद्धस्य रातस्तु रोमपाद इति श्रत: । 
तं स राजा दरयो गमिष्यति महायशाः ॥ ४ ॥ 


| 
| 
| 


| 
| 





शान्ता त 
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(न त्र ~ 
रोमपादः कस्य वश इत्याकाडश्षायामाह--पुत्र इति । अङ्गस्य अङ्ख- 


संञस्य राज्ञः पुत्रः रोमपाद इति ध्रतः स्यातः । महायशाः स दशरथः लं 
अद्खराजं रोमपाद गमिष्यति ॥ ४॥ 
भद्खराज को रोमपाद नाम से विश्रुत पृत्र होगा ओर वड़े यशस्वी राजा 
दशरथ भद्धराज के पास जायेगे ॥ ४॥ 
अनपत्थोऽस्मि धर्सत्मन्शान्ताभता मम क्रतुम्‌ । 
आहरेत ॒त्वयाज्ञप्तः संतानार्थं कुलस्य च ॥ ५॥ 
तत्रागतदशरथोक्तिमाह्‌ -- अनपत्य इति । है धर्मात्मन्‌ अनपत्यः भप्रा- 
दुभूतस्वनित्यपुत्रकः अहमस्मि अतः कुलस्य मम वशस्य सन्तानार्थं 
प्रवद्य थं त्वया आज्ञप्तः त्वदाज्ञा प्राप्तः शान्ताभर्ता शान्तापतिः ऋष्यः 
मम क्रतुं मदीप्सितयागमाहरेत्‌ कारयेत्‌ । चो हेतौ ॥ ५॥ 

( भौर करेगे कि ) ह धरमात्मवु ! यैं सन्तान रहित हं इसक्िए मेरे सन्तान 
उन्न होने ओर कुल की वृद्धि के किए आपकी आज्ञा पाकर शान्ता के पि 
ऋष्यश्युद्ध मेरा यज्ञ करावें ॥ ५ ॥ 

श्रुत्वा राज्ञोऽथ तदराकयं मनसा च विचिन्त्य च । 
प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ताभर्तारमात्मवान्‌ ॥ ६ ॥ , 
श्रुतवेति । राज्ञः दशरथस्य अथ मङ्करस्वरूपं त्परसिद्धं वाक्यं श्रूत्वा 
मनसा विचिन्त्य युक्तमेव याचते इति विचायं चकारेण अतो दास्यामीति 
निरिचत्य पुच्रवन्तं जातपुत्रकम्‌ । शान्ताभर्तारमा्मवानू परमबुद्धाचु 
प्रदास्यते । पुत्रवन्तमित्यनेन “जातपुत्रः ृष्णकेशोऽनीनादवीत' इति 


। विधिबोधिताधिक्रारवत्ता सूचिता ॥ ६ ॥ 


तदनन्तर अङ्गराज राजा दशरथ का वचन सुनकर ओर मन में विचार कर 
शान्ता के पति श्रेष्ठ तथा पूत्रवान ऋष्यशधद्धं को देगे ॥ ६ ॥ 
प्रतिगृह्य च तं विग्रं स राजा विगतज्वरः । 

आहरिष्यति तं यजं प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥ ७ ॥\ न 

प्रतीति । तं रोमपादसमपितं विघ्रं प्रतिगृह्यच विगतज्वरः ~ 

नावश्यं पु्रप्राकट्ं भवितेति निचयेन विगतो निवृत्तः ज्वरः पत्रवियोग- 

जनितसन्तापो यस्य स प्रसिद्धो राजा दशरथः प्रहृष्टेन हषं विशिष्टेन अन्त- 


च्छ 


॥ 11 रामाभ्युदययान्ना 


शन्द एवार्थं ॥ ७ | 
वह राजा दशरथ उस ब्राह्मणको प्राप्त कर दोक रहित होकर प्रपुलि 
चित्त से वह यज्ञ करगे ।॥ ७ ॥ 
तं च राजा दशरथो यशस्कामः कृताञ्जलिः 1 
ऋष्यश्द्ध ` द्विजरेष्ठं वरयिष्यति धमंवित्‌ ॥ ८ ॥ 
यज्ञार्थं प्रसवाथं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः, 
तमिति । यशस्कामः ईरव रोऽध्य पुत्रोऽस्ति इति इह रोकेऽपि 
भिलाषी अतत एव कृताञ्ञछिः बद्धयुगलकररः धमं वित्सकलधमंस्य वेह 
राजा दशरथः तं शान्तापति द्विजश्रे्ठमृष्पश्ु ङ्ख यथार्थ पुतरे्टिनि 
प्रसवाथंमिष्िफरी भूततस्वनित्यपुत्रप्राकटचार्थं स्वर्गाथं रावणोपदरतसवरगा 
स्वास्थ्यार्थं च वरयिष्यति ऋत्विक्तवेन स्वीकरिष्यति ८ ॥ 
यच को इच्छावाके तथा धमं को जानने वारे राजा दशरथ यज्ञ #॥ 
सन्तान उत्पत्च होने गौर स्वप्रा्ि के किए ह्य जोड़कर ब्राह्मणों मे । र 
ग्धं का वरण करगे 1 ८ 1 
रभते च स तं कासं द्विजमूख्याद्िशंपतिः ॥ ९ \\ 
कमत इति । स प्रसिद्धः विशांपतिः राजा दशरथः विप्रमुख्याद्‌ 
श्ड्गात्तं स्वेप्सितं कामं कमते च प्रापस्यत्येव । चाब्द एवां ॥ ९॥ | 
सौरं प्रजापालक वे महाराज अपने मनोरथ को उ ब्राह्मण श्रेष्ट छ 
से प्राप्ठकरेगे॥ ९॥ 
पुत्राश्चास्य भधप्िन्ति चत्वारोऽसितविक्रमाः । 
वंशब्रतिष्ठानकराः स्ंभूतेषु दिधुताः ॥ १०॥ 
ईप्सितं प्रकटयत्नाह॒-पुवा इति । अस्य महाराजाधिराज 
अमितविक्रमाः अगप्रमेयपराक्रमाः अत एव वंश्रतिष्ठानकराः मष 
भरतिष्ठासंपादकाः अत एव सवंरोकेषु विश्वताः द्याताः चतारः 
भविष्यन्त्येव ॥ १०॥ , = 


इस राजा के वड़े पराक्रमी, वंश की प्रतिष्ठा बढाने वाख सव लोक 
„ विख्यात चार पुत्र होगे ॥ १० ॥ ( 










दशमः सयं: ९५ 





एवं स देवप्रवरः पुवं कथितवान्कयाम्‌ । 
सनत्कुमारो भगवान्पुरा देवयुगे प्रभुः ॥ ११॥ 
एवमिति । है देव ! देवप्रवरः देवश्ेष्ठः भगवान्‌ सकञ्विद्याविज्ञाता 
भ्रभुः ततत्वबोधनसमथंः सः प्रसिद्धः सनत्कुमारः पुरायुगे सत्ययुगे पूवं युग- 
प्रारम्भे एवमनेन प्रकारेण कथामुक्तवान्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार देवश्रेष्ठ, समथं, मगवानु सनत्कुमार ने पदिद सत्ययुग मे कथा 
करा वणन कियाथा॥ ११॥ 
स तवं पुरुषश्चादल समानय समानय सुसत्कृतम्‌ 1 
स्वयमेव महराज गत्वा सबलवाहुनः ॥ १२ ॥ 
[ सुघ्न्तस्य वचः धुत्वा हृष्टो दशरथोऽभवत्‌ । | 
स स्वमिति । है पुरुषरादुंल पुरुषसिह॒ राजेन्दर सबरुवाहनः राजपरि- 
करसदहितः सः प्रसिद्ध स्त्वं स्वयमेव गत्वा सुसत्कृतं तसम्‌ ऋष्यश्णंगमानयैव । 
चशब्द एवाथे ॥ १२ ॥ 
हे पुरुषर्सिह ! ह महाराज ! इसलिए सेना ओर वाहनों के साथ स्वयं जाकर 
उत्तम सत्कार के साथ उनको रे आइये 1 सुमन्त का वचन सुनकर राजा दशरथ 
वड प्रसन्न हए ॥ १९२॥ 
अनुमान्य वर्षिष्ठं च सूतवाक्यं निशास्य च ॥ १३॥ 
[ वसिष्ठेनाम्यनून्ञातो राजा संमुणंमानसः । ] 
सान्तःपुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र स द्विजः । 
अन्विति । सान्तःपुरः अन्तःपुरसहितः सहामात्यः अमात्यसहितः 
दक्शरथः सूतवाक्यं निशाम्थ श्रावयित्वा वसिष्ठमनुमान्य च वसिष्ठसंमति 
ङन्ध्वा चेत्यथंः । यत्र यस्मिन्पुरे स द्विजः ऋष्यश्ुङ्गः तत्रैव प्रययो 
एकश्चक्रार एवार्थं । सान्तःपुर इ्युवत्या ओत्सुक्याधिक्यं सुचितम्‌ । 
वसिष्ठमनुमान्येत्यनेन राज्ञो मर्यादापालकत्वं भ्यक्त्‌ । वसिष्ठस्य संमतिः 
दानेन त्रिकालज्ञत्वं व्यक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
सारथी सुमन्त्र के वचन सुनाकर, वसिष्ठ से सम्मति रेकर वे रानियों ओर 
मन्त्रियों के साथ जहां वह ब्राह्मण छऋष्यश्य ङ्घ रहता था वहां गये ॥ १३ ॥ 
वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनेः 1 १४ ॥॥ 
अभिचक्राम तं वक्षं यत्र वें सुनिपुंगवः। 











९६ रामाभ्युद्ययात्रा 


 _ कानीति! वनानि सस्ति वन न्न वनानि सरितर्च रनेःजनैः व्यतिक्रस्य प्राप्यफ़ 
मुनिपुङ्गवः ऋष द्खोऽस्ति तं देशमभिचक्राम ।| १४॥ 
धीरे घीरे वे नदी ओर वनोंको पार करते हए जहाँ वहु मुनिश्रेष्ठ रहो 
उस स्थान पर पहुंच गये ।॥ २४ ॥ 
आसाद्य तं द्विजघेष्ठं रोमणदसमोपगस्‌ ।॥ १५ ॥ 
षिपुत्रं दद्शथो दीप्यमानमिवानलम्‌ । 
भासाचेति । तमृष्यविष्ठितदेशमासाद्य प्राप्य अथो अनन्तरम रोमपादः 
समीपगमनमिव दीप्यमानं दविजश्रेठमृषिपुत्रं ददश ॥ १५॥ 
वहां पहुंचकर राजा ने रोमपाद के समीप वेड हए ऋषि के पुत्र ब्राह्मणो १ 
धेष्ठ तथा ग्नि के समान दक्षि पूणं ऋष्यश्रद्ग को देला ॥ १५ ॥ 
ततो राजा यथायोगं पुजां चक्रे विशेषतः ॥ १६॥ 
सखित्वात्तस्य व राज्ञः प्रहष्ठेनान्तरात्ना ! 
तत इति । ततः तदशंनानन्तरं राजा रोमपादः सखित्वात्सखिलः 
रूपहेतोः प्रहृष्टेन अतिहर्षं प्राप्तेन अन्तरात्मना मनसा तस्य प्रसिद्धस्य 
राज्ञो दशरथस्य वैशब्देन तदन्तःपुरादिपरिकरस्य यथान्यायं यथाक्रमं 
विशेषतः पूजां चक्रे ।॥ १६॥ 
तदनन्तर राजा रोमपादने मित्रता होने के कारण प्रसन्न मनसे रार 
दशरथ की विधिपुवंक विशेष पुजा की ॥ १६॥ 
रोमपादेन चाख्यातमुषिपुच्राय घीमते ॥ १७॥ 
सख्यं संबन्धकं चेव तदा तं ्रत्यपुजयत्‌ । । 
रोमपादेनेति । घोमते परमलुद्धिविरिष्टाय ऋषिपुत्राय ऋषिषुत्र 
बोघयितुं सख्यम्‌ आत्मदशरथेतरीं संबन्धकं शान्ताजनकत्वेन तच्छ्वशु 
रत्वं च रोमपादेन आस्यात्तं वणितम्‌ । चकारेण 








एव तं दशरथं प्रत्यपूजयत्‌ । ष्यनछङ्गं इति शेषः । कषिपुतरायेतयत | 
चतुर्थी “क्रियार्थोपपदस्य” इति सूत्रविहिता । अनेन मेऽनपत्याय दत्य 
वरर्वाणनी । याचते पुत्रतल्यैषा शान्ता त्रियतरात्मजा । सोऽयं ते श्वशुरे 
ब्रह्मन्‌ यथेवाहं तथा नृप इति पौराणिकी गाथा ॥ १७ ॥ | 
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रोमपाद ने वृद्धिमान ऋषिपृत्र से अपनी मित्रता ओर सम्बन्व बतलाया 
निसते मुनि ने राजा दशरथ का सत्कार क्रिया ॥ १७ ॥ ' 
एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरषंभः ॥ १८ ॥ 
सप्ता्टदिव्ान्राजा राजानमिदमन्नवोत्‌ । 
एवमिति । एवमनेन प्रकारेण सुसत्कृतः सत्कारं प्राप्तः नरषंभः राजा 
दश्ञरथः तेन रोमपादेन सह ॒सप्ताषटदिवसान्‌ पञ्चदशदिनानि उषित्वा 
राजानं शेमपादमिदं वक्ष्यमाणं वचः अत्रवीत्‌। सप्ताष्टदिवसानित्यत्र 
द्रितीया 'कालाध्वनोः० इति सूत्रविहिता । सप्तटेतिलोकवचनपरिपाटी 
सद्कव।नियमोपेश्नाकृता । १८ ॥ 
इस प्रकार नरश्रेष्ठ राजा दशरथ सत्कार पाते हए रोमपाद के साथ सात 
आठ दिन रहे ओर राजा रोमपाद से बोरे ॥ १८ ॥ 
शान्ता तव सुता राजन्सह भ्रा विशांपते ॥ १९॥ 
मदीयं नगरं यातु कायं हि महदुद्यतम्‌ । 
तद्वचनमेवाह--शन्तेति। हे राजन्‌ ! मद्विषयकानुरागविशिष्ट विशाम्पते 
प्रजाधीश भर्त्रा स्वामिना सह तव सुना शान्ता मदीयं नगरं यातु 
प्राप्नोतु उद्यतम्‌ उत्‌ उक्ृष्टः यतः प्रयत्नो यस्मिस्तन्महत्‌ उक्कृषटं यागष्पं 
वस्तु काय॑प्‌ । अनेन निष्ायं हि अस्ति ॥ १९ ॥ 


हे राजन्‌ 1 हे प्रजानाथ ! तुम्हारी पुत्री शान्ता अपने पति के साथ हमारे 
नगर को चले, वहां बड़ा कायं आकर उपस्थित हुं है ॥ १९॥ 


तथेति राजा संभरव्य गमनं तष्य धोमतः ॥ २० ॥ 
उवाच वचनं विप्र गच्छ त्वं सहु भायंया । 
तथेति । राजा रोमपादः धीमतः तस्य ऋष्परश्ु द्गस्थ गमनं तथेति 
संश्रुत्य अयपवश्यं यास्यतोति प्रतिज्ञाय त्वं सह भायंया गच्छेति वचनं 
विप्रमुवाच ॥ २० ॥ 
राजा रोमपाद ने बुद्धिमान ऋष्यशरङ्ग के जाने के किए बहुत अच्छा कटकर 
प्रतिज्ञा की ओर ब्राह्मण से बोले कि (तुम अपनी पत्नी के साथ जाओ? ॥ २० ॥ 
१. शान्ता दशरथ की कन्या थी जिसे उन्होने राजा रोमपाद को अपत्य के 
रूप मे दिया था 1 इस प्रकार यान्ता के जन्मदाता पिता को पाकर ऋष्यश्ङ्गं 
जीने श्वशुर को विधि से सल्छरृेत किया । 
७ रा० या० 
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ऋषिः प्रतिभुत्य तथेत्याह नुं तदा ॥ २१॥ 
स नृपेणाम्यनुन्ञातः ` प्रययौ सह्‌ भार्यया ! 
ऋषोति । ऋषिपुत्रः ऋष्य्ृगः तदा तस्मिन्काले प्रतिशरुघ्र; 
पादोक्तिमाकण्य नृपं रोमपादं तथा इत्याह । अत एव नुपेणाभ्यनुक् 
स ऋषिपुत्रः मायया सहं प्रययौ ॥ २१ ॥ 
ऋषिपुत्र ने जाना स्वीकार किया ओर राजा को स्वीकृति दे दी तथा 
रोमपाद कौ आज्ञा छे पत्नी के साथ प्रस्थान किया ॥ २१॥ 


ताबन्धोन्याञ्जलि कृत्वा स्नेहात्संदिकष्य चोरसा ॥ २२॥ 
ननन्दतुदंश्चरथो रोमपादश्च वोयंवान्‌ । 
ताविति । वी्॑वान्‌ दशरथो रोमपादस्च तौ प्रभिद्धौ द्रौ स्नेहासपः 
धिक्यात्‌ अन्योन्याञ्चक् कृत्वा परस्पर करेण करं गृहीत्वा उष 
संदिरष्य च ननन्दतुः परमानन्दं प्रापतुः ॥ २२॥ , 
नल्वान राजा दच्रथ ओर राजा रोमपादने परस्पर एक दुसरे से ह! 
जोड़, स्ेह से छात मिलाकर आिद्धन किया गौर आनन्दित हुए ॥ २२॥ 
ततः युहुदमापुच्छच प्रस्थितो रघुनन्दनः ॥ २३॥ 
पोरेषु प्रेषयामास दूतान्वै शीघ्रपासिनः । 
बत इति । ततः प्रमोदश्राप्ट्यनन्तरं सुहृदं रोमपादधापृच्छय तदु 
मति संगृह्य स्थितः कृतगमनारम्मः रुनन्दनो रघुवंशवद्धनो दशस 
शोध्रामिन एव दूतान्‌ पौरेभ्य अयोव्यापुरो द्धवान्‌ वोधयितुं प्रेषण 
मास । वशब्द एवार्थं | २३॥ 
` तब मित्र से पृच्करर रधुवंश को अ 
प्रस्थान करने के अनन्तर शोघ्र चल 








नन्दित करनेवाके महाराज दशरथ | 

ने वके दूतों को अयोध्यापुरी में रहने व 

को सुचना देने के किए भेज दिया । ॥ २३ ॥ । 
१ क्रियतां नगरं सः 


दं क्षिप्रमेव स्वलक्ृतम \! २४॥ 
धूपितं सिक्तसं व 


। 
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कि समस्त नगरकोदीघ्रही मरी मांति अलंकृत किया जाय तथा चूप 


देकर, सीच कर, पोंछ कर, पताकाजों से मी अलंकृत किया जाय ॥ २८॥ 
ततः प्रहृष्टाः पौरास्ते श्चत्वा राजानसागतस्‌ \\ २५ ॥1 
तथा चक्गक्व तत्वं रान्ला सत्प्र,षतं तदा । 
तत इति । ततः दृदोक्तिश्रवणानन्तरमागतप्रायं राजान श्रुत्वा ब्रहृ 
अतिहरष प्राप्तास्ते पौरः यत्‌ यदर्थं राज्ञा प्रेषितं तत्तथा तेन प्रकारेण तद॑व 
(तिचक्रः । चशब्द एवाथ ॥ २५ \ 
तदनन्तर राजा के आगमन का समाचार सुनकर पौर लोग बड़ प्रसन्न हुए 
मौर राजा ने जसा आदेश देकर दूतींको भेजाथा वसा सव कृ जलत 
क्रिया ॥ २५ ॥ 
ततः स्वलृकेतं राजा तगरं प्रविवेश ह\\२६॥ 
शङ्खदुन्दुभिनिः पुरस्छृत्वा द्विजषेभम्‌ ॥ 
तत इति । ततः अथोध्यालिदः टप्राप्त्यनन्तरं राजा दशरथः स्वलकरृतं 
नगरं शङ्खुदुन्दुभिनिषेषिः शङ्भ।दिघोषः द्विजष पमुष्यनबृङ्खं पुरस्कृत्य 
प्रविवेश । ह इति हषं ॥ २६ ॥\ 
तदनन्तर मलीभांति सजाये हृए नगर में राजा ने चाङ्खं ओर दुन्दुमि आदि 
वाजो की ध्वनि के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मण को आगे केकर प्रवेडा किया ॥ २६ ॥ 
ततः प्रमुदिताः सवे दृष्टवा वे नागरा द्विजम्‌ ५ २७ 11 
प्रवेश्यमानं स्स्छृत्य  नरेन््रेणेद्रकसंणा । 
थथा दिवि सुरेन्द्रेण सहसरक्षेण कारयपस्‌ \\ २८ \ 
ब्त इति । ततः नगरप्रवेशानन्तरं सवे पौराः इन्द्रकमंणा इन्द्रसा- 
हा्यक्घ््रा नरेन्द्रेण राजा दशरथेन दिवि सुरेन्द्रेण सहसखाक्षेण कारयपं 
यथा सक्त्य अन्तःपुरं प्रवेर्यमानं तं द्विजमृष्यश्बरङ्ग प्रहु्टः आस्चिति 
रोषः ॥ २७-२८ ॥ 
इसके बाद समस्त नगरवासी प्रसन्न टोकर ओर इन्द्रके समान कमं 


करने वाले दशरथ के द्वारा त्कार पाकर प्रविष्ट होने वाके उस ब्राह्मण को 


स्वगलोकं में सह नेत्र वाके इन्द्र से सत्कृत होकर स्वगं मे प्रविष्ट होने वाले 


। काश्यप ( वामन ) की माति देखकर प्रसन्न हौ उठे ॥ ३५-२८ ॥ 
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अन्तःपुरं प्रवेश्येनं पूजां कृत्वा च शास्त: । 
छृतङ्कत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्‌ । २९॥ 
अन्तरिति । तदा तस्मिन्कारे एनमृष्यश्ुद्खसंतः प्रवेश्य विघाक्र 
पूजां कृत्वा तस्य ऋषेरुपवाहनात्‌ स्वसमीपप्रापणादात्मानं कृतर 
कृतार्थं मेने । राजेत्ति शेषः । २९ ॥ 
इसको रनिवास में ठे जाकर विधिपूर्क पुजा करके उनके ठे भाने म; 
दशरथ ने अपने को कृतकृत्य माना ॥ २९॥ 
अन्तःपुराणि सर्वाणि शान्तां दृष्टवा तथागताम्‌ । 
सह॒ भ्रा विज्ञालाक्षीं प्रीत्यानन्दभुपागमन्‌ ।। २०॥ 
मत्तरिति । विशालाक्लीमायतनेत्रां भर्त्रा सह तथा तेन प्रकारेण भागं 
शान्तां प्रीत्या दृष्टवा सर्वाणि अन्तःपुराणि आनन्दमुपागमन्‌ प्रापुः ॥३१। 
राजा दशरथ के रनिवास की समस्त रानियां बड़े-बड़े नेत्रवारी त 
अपने पति के साय भायी हई शान्ता को देख कर प्रीति से भनन्दिह 
उटी॥ ३० ॥ 
पुज्यमाना तु ताभिः सा राजा चैव विशेषतः । 
उवास तत्र सुखिता कंचित्कालं सहद्विजा ॥ ३१॥ , 
ूज्यमानेति । ताभिः राजपत्नीभिः राज्ञा च विशेषतः पूज्यमान 
सहद्विजा पतिसहित्ता अतः सुखिता परमसुखं प्राप्ता सा शान्ता तत्रा 
पुरे कंचित्कालमुवास । सहद्विजा इत्यनेन पितुगृहे स्त्रियाः प्राधान्यं % 
तीति व्यवहारः सचितः ।। २१॥ 
वहां रानियों तथां राजा द्वारा विशेष रूप से पूजित होकर शान्ता ने बर 
ऋष्यङ्ग के भाय सुखपूर्गक कुछ दिन निवास किया ॥ ३१ ॥ 


इति श्नोमद्वाल्मीकीयरामाभ्युदयात्रायां दशमः सर्गः ॥ १०॥ 











एकादश्चः सगः 


ततः काले बहुतिथे कसिमिदिचस्घुमनोहरे । 
वसन्ते समनुप्राप्े राज्ञो यष्टुं मनोऽभवत्‌ ॥ १॥ 
अशवमेघोपक्रममाह्‌-तत इत्यादिमिः । ततः ऋषयश ्गस्य पुरघ्रप्टय- 
नन्त रं बहूतिथेऽनल्ये काठे गते सत्तीति शेषः । सुमनोहरे दोषोपद्रवादि- 
राहित्येन समुचिततिथ्यादिभराप्ततवेन रमणीये क्मिरिचद्विलक्षणे वसन्ते 
समनुप्राप्ते सति राज्ञो दशसथस्य मनो यष्टु कतुंमभवत्‌ प्रावततत 11१॥} 
तव कुछ काल बीतने के वाद सनको ज्ञाने वाके वसन्त कारु के आने 
प्र राजा दशरथ के मन में यज्ञ करने का विचार हुजा ।॥ १॥ 
ततः प्रणस्थ शिरसा तं विप्रं देववणिनस्‌ । 
यज्ञाय वरयामास संतानार्थं कुरस्य चं ।॥२॥ 
तत इति । ततः यागानुकूलमनस्कत्वानन्तर देवर्वाणनं दिव्यतेजसं तं 
विप्रं ऋष्य्युद्धं शिरसा प्रणम्य कुलस्य सन्तानाथंमेव यज्ञाय यज्ञं प्रवतं 
यितुं वरयामास ब्रह्मत्वेन स्वौ चकार चशब्द एवाथ ॥ २॥ 
तदनन्तर देवतुल्य तेजस्वी उस ब्राह्मण ऋ्ष्यछृङ्ख को दिर से वन्दना करके 
कुल भौर सन्तान की वृद्धि के किए होने वाले यज्ञ मे उतक्रा वरण क्रिया ॥ २॥ 
तयेति च स राजानमुवाच वसुधाधिपम्‌ । 
संभाराः संश्नरिपन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्‌ ॥ २॥ 
सरथ्दा््चोत्तरे तीरे यज्ञमूमिविधीयतास्‌ । 
तथेति । स ऋष्यश्वद्धः वसुधाधिपं सावंभोमं राजानं दशरथं तथा 
यागानुकूरमिति वक्ष्यमाणं वचः उदाच । वचनमेवाह-पम्भाराः सम्श्ि- 
यन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्‌ । सरय्वाइचोत्तरे तीरे यजमूमिविधीयता- 
मिति ॥ ३॥ 
पृथ्वी के पालक ओर प्रजा का अनुरञ्जन करने वाङ राजा दशरथ से 
चऋष्यश्युद्धं ने “बहुत अच्छा ककरः आगे कहा कि यज्ञ की सामग्रो इकटी की 
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जाय, बेज छड़ा नाय बोर चु क़ उतरत गर्नन्त घोड़ा छोड़ा जाय भौर सरयू के उत्तर तट पर यज्ञमूमि ( 1 ] 
बनायी जाय ॥ ६ ॥ 
ततोऽ्जीन्तूपो वाकथं ब्रह्यणान्वेदपारगान्‌ १४॥ 
सुसस्त्राराहुथ शिश्रसृत्थिजो ब्रह्मवादिनः । 
तत इति तततः ऋऽपाज्ञपनानन्तरं राजा दशरथो मन्व्रिसत्तमं सुत 
वाक्यमत्रधरत्‌ । वाक्यमेवाह-हे सुमन्त्र ! ब्रह्मभादिनो वेदज्ञान्‌ लिनः 
वेदपारगान्‌ ब्राह्मणान्‌ धिप्र शीघ्रमावाहय मत्समोपं प्रापय ॥ ४॥ 
यह सुनकर राजाने सुमन्तरसे कहा किदे सुमन्व्र ! वेदवेत्ता, वेद $ 
रहस्थों को जानने वाले ब्राह्मणो, ऋत्विजो को दीघ्र वुलाइए ॥ ४ ॥ 
सुयज्ञं बामदेव च जाबालिमथ कार्यपन्‌ ॥ ५॥ 
पुरोहितं व्तिष्टं द ये चान्ये द्विजसत्तमाः । 
ततः घुसन्तरस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः ॥ ६ ॥ 
समानयत्स तान्सर्वान्समवतान्वेदपारभान्‌ 1 
तान्पुजदित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा । ७॥ 
धर्माथंघहितं युक्तं शक्ष्णं वचनमश्नवीत्‌ । 
मम ततप्यतानस्प पुत्राय नास्ति दे दुललम्‌ ६८५ 
पुत्राथं हयमेधेन यक्ष्यामीति भतिर्मन । 
तदहं यष्टुमिच्छामि हयमेधेन सेमा ॥ ९१ 
पुयज्ञमिति । एतदारभ्य हयमेधेन केमंणेवयेतत्प्यन्तं इलोकसार्दव. 
तुष्टयं पूवंमपीत्थं पल्तिमित्ति तेद्न्पाख्परानमेवेतद्छ्यः व्यानं वोध्यम्‌ ॥५-९॥ 
सुयज्ञ; वामदेव, जानालि, कार्यप, पुरोहित, वसिष्ठ तथा अन्य मी जौ 
शष्ठ ब्राह्मण है उन्ह मी वुलाइए्‌ । 
इसके वाद रोघ्रगामी सुमन्व तत्काल जाकर उन सब समस्त वेदों 
पारगामी ब्राह्मणों को बुका लाया । 
धमत्मा राजा दद्चरथ तव उन सवक्री पुजा करके घमं ओौर अथं से युक्त 
उचित तथा श्रिय वचन वो । 
पुत्रके लिए संत मृजे कुछ भी सुख नहीं है । अतः पूत्रके कए मै अश्वमर्ष | 


यज्ञ कर्गा ग्रह मेरा विवार था इत ङ्एि अव मँ अदवमेध यज्ञ कला 
चाहता हुं ॥ ५-९ ॥ | 
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ऋषिपुत्रप्रभावेण --- त्वन तन्रस्स्ति चाच्हम्‌। = चाप्यहम्‌ । 
ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्यणाः प्रत्यप जयत्‌ ॥ १० ॥ 
वसिष्ठप्रमुखाः से पायथिवस्य सुखाच्च्युतम्‌ । 
षीति । ऋ वपुत्रस्य ऋष्य्ृ ङ्गस्य प्रभावेण रामसक्षतका रजनित- 
तेजसा अहं कामान्प्रषस्याम्येव । अपिता देवकायंसिदधिश्च भविष्ति 
चक्ब्द एवार्थे । तत इति । ततः राजवाक्यश्रवणानन्परं पार्थिवस्य राज्ञः 
मुाच्च्युतं तत्प्रसिद्ध वाक्यं वसिष्ठप्रमुलाः सवं ब्राह्मणाः साधु शोभन 
मित्ति प्रत्यपूजयन्‌ ¦! १० ॥। 
चपि पुत्र ऋष्यशृङ्ग के प्रमाव सेम अपनी अभमिलाषाकी पुति प्रा 
कूपा । इसके वाद वशिष्ठ प्रभृति ब्राह्मणों ने राजाके मृख से निकले उस 
वचन की "साधु-साधु" एेसा कटकर वडो प्रसा की ॥ १० ॥ 
चष्य्डृद्धपु सेगाश्च प्रल्ुचनु पाति = तदा ॥ ११॥ 
संभाराः संञिधन्तां ते तुरगश्च दिपुच्यताम्‌ । 
सरथ्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभुमिदिघोयताम्‌ ॥ १२॥ 
सर्वथा प्राप्स्यसे पुरश्च तुरोऽनितचिक्र षात्‌ । 
खस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्यसाषठा ॥ १३॥ 
ऋष्येति। तद तस्मिन्काले ऋष द्गपुरोगा ऋष्यश्च द्ध प्रभृतयः 
नृपति राजानं प्रत्यूचुः । तद्टचनमेवाह सम्भार इत्यादिभिः ।। ११-१३ ॥ 
चमधद्ध कोअगि करके चलने वाले ब्राह्मणों ने राजासे कठा कि 
सामग्री इकद्री कौजिए, अश्च छडवाइण्‌ ओर सरथ नदौ कै उत्तर तीर मे यज्ञ- 
शाला बनवादए ॥ ११-१२॥ 
निःसन्देह्‌ अपपको बड़ पराक्रषी चार पत्र पदा होगे कथोकि अपुकी यह 


पुत्र की कामना वाकी धार्मिक वुद्धि उलन्न हुई द ॥ १३ ॥ 
ततः प्रोतोऽभवद्राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम्‌ । 
अरात्यानन्नवीद्राजा हर्षणेदं श्युभक्षरम्‌ ॥ १४॥ 
गुरूणां वचनाच्छीघ्रं संभाराः संनिपन्तु मे । 
समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विसुच्यक्ताम्‌।। १५॥ 
सरथ्वाश्चोत्तरे तोरे यज्ञभूमिदिघोयताम्‌ । 
लान्तयश्चामिदर्धन्तां यथाकल्पं यथाविधि ॥ १६ ॥ 
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शक्यः कठुंमयं यज्ञः सवेणा¶१ महीलता | 
नापराधो भवेत्कष्टो यद्यस्मिकरतुसत्तमे ॥ १७ ॥ 
छिद्रं हि मृगयनत्येते विद्वांसो ब्रह्मराक्षस: । 

विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति ॥ १८॥ 
तद्यथा विधिपूवं मे क्रतुरेष समाप्यते । 

| तथा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्ठिह्‌ । १९॥ 
॥ तथेति च ततः सर्वे मन्निणः प्रत्यपूजयन्‌ । 

| पाथिवेन््रस्य तद्वाक्यं यथाज्ञपतमद्‌ः वंत \\! २०॥ 
| तत इति । द्विजभाविततं श्रुतवान्‌ द्विजभावितश्रवणविशिष्टो रप 
॥ प्रीतोऽभवत्‌ । ततः प्रीतिगप्रप्ट्यनन्तरं राजा शुभाक्षरं मधुराक्षरविि 
| मिदं वचनं हषेण अमात्यान्‌ अव्रवीत्‌ । इतः प्रभुति षट्‌ रशे 
| व्य।ख्यातार्थाः | १४-२०॥ 















| तदनन्तर ब्राह्मणों के इन रदो को सुनकर राजा प्रसन्न हभ भौर ह॑ 
| पुणं होकर मन्त्रियों से इन शुम अक्षरों वारे वचन बोला ।॥ १४॥ 
भरे गुरुभं के कटने से यज्ञ को सामग्री सीध पुण की जाय । वीर ¶ 
के संरक्षण युक्त ओौर पुरोहितो के साथ यज्ञीय अश्व छोड दिया जाय ॥ १५॥ 
सरग के उत्तर तट पर यज्ञशाल। वनायो जाय ओर कल्प सूत्रों तथा भख 
की पद्धति के अनुसार शान्ति कराई जाय ॥ १६ ॥ 
इस यज्ञ को समस्त राजा कर 
अपराधन हो तो॥ १७॥ 
| क्योकि यज्ञ के महत्व को जां 
| देखते ह ओर विध्न युक्त यज्ञ का 
तो जंसे यह मेरा अख्वमेधः 
क्योकि आप सव साधनों से सम 


डालते, यदि उस उत्तम यज्ञ मे कद $ 


नने वाले ब्रह्मराक्षपत इनमें छिद्र ( वुटि) 

कताशीघ्रहीनष्टहो जाता है ॥ १८॥ 

यज्ञ विधिपूव॑क पणं हो जाय वैसा विधान की 

पच्च ह ॥ १९॥ 

तदनन्तर मम्वियो ने (बहुत अच्छा" कहकर राजा के आदेश कां 4| 

किया मौर पृथ्वी के राजा दशरथ के आदेश का यथावत्‌ पालन किया ॥ २०॥ 
ततो द्विजास्ते ध्जञमस्तुवन्पाथिवषंभम्‌ 1 


अनुज्ञातास्ततः स्वे पुनजमुयंथागतम्‌ ॥ २१॥ 


एकादश्षः सगः १०५ 


जत इति । धर्मज्ञं पाथिवषभं राजराजं ते तत्रागतः द्विजाः ततः 
अतिपुण्यसम्पादकधर्माचरणादस्तुबन प्राशंसन्‌ ततः प्रशंसाकरणानन्तर- 
मनृज्ञाताः राजाज्ञा प्राप्ताः सर्व द्विजाः यथागतं पुनर्जग्ुः स्वस्वाश्चममिति 
रोषः ॥ २१॥ 

तदनन्तर धर्मं के ममं को जानने वाले श्रेष्ट उस राजा की ब्राह्मणों ने स्तुति 
की ओर उनसे आज्ञा प्राक्च कर पुनः अपने अपने स्थान मे चङे गए ।1 ३१ ॥ 

गतानां तेषु विग्रेषु मन्त्णस्तान्नराधिपः । 
घर्जयित्वा स्वं वेस भरविवेश्ञ महामतिः ।\ २२ ॥ 

गतानामिति 1 द्विजातीनां गतानां द्विजातिषु गतेषु सत्मु तानागतान्‌ 
मन्त्रिणः विसजयित्वा संप्रेष्य त्यवभाव अःषः। महामतिः नराधिपः स्वं 
वेश्म अन्तःपुरं प्रविवेश स्तम्यर्थे षष्ठो ॥ २२ ॥ 

उन ब्राह्मणों के चरे जाने पर वड़ी वुद्धि वाङ राजा ने मन्तरियों को विदा 
करके अपने घर में प्रवेश किया ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमद्वाल्मीकीयरामाभ्युदययात्रायामेक्रादशः सगः ॥ ११॥ 


-----"-- 





द्वादशः सगः 


पुनः प्रप्ते वसन्ते तु पुणः संवत्सरोऽभवत्‌ ॥ 
परसवाथं ततो यष्ट हयमेधेन वोयवान्‌ । १॥ 
पुनः वसन्ते सम्प्राप्ते संवत्छरो पणं: अभवत्‌ ततः वीयंवा्‌ 
पराक्रमविरिष्टः राजा दशरथ हयमेधेन अश्वमेधेन परह्वार्थं सन्तानाधं 
यष्टु वशिष्ठसमौपं गतः हति शेषः ॥ १ ॥ 
इष सा वसन्त समय भा जाने पर जव एक वषं पूणं हो गया तब वीर राज 
दशरथ ने पूद्रोत्पत्ति के किए अश्वमेध यज्ञ करते के क्एि॥ १॥ 


अभिवाद वसिष्ठं च म्धायतः प्रतिपुञ्य च। 
अन्रवीलप्रधितं वाकयं प्रतवार्थं द्विजोत्तमम्‌ \ २॥ 
वरिष्ठं अभिवाद्य नमस्कृय न्यायतः यधाविधि प्रतिपुज्य च प्रसवा 
स्वपतरप्राकटयत्रणो जकः भरधितं प्रणययुक्तं वाक्यं द्विजोत्तमं वकि 
ब्रवात्‌ ॥ २॥ 
रेष्ठ ब्राह्मण वशिष्ट को प्रणाम किा गौर विधिपुवंक पूजा करक वड़ी 
न्नता से युक्त वचन पुत्रोत्पत्ति के किए बोले ॥ २॥ 
यज्ञो मे क्रियतां ज्रहन्यथोक्तं मुनिपुंव । 
यथा न विघ्नाः क्रिपन्त यननाङ्ख विधीयताम्‌ \ ३॥ 
हे मुनिपुंगव मुनिश्रेष्ठ यथोक्तं यथाशास्त्र मे मम यज्ञः ह ब्रहु 
क्रियताम्‌ निष्रा्यताम्‌ यथा येन प्रकारेण यन्ञाद्धेष्‌ विष्नाः न क्रिप्रतै 
तथा विधीयताम्‌ ॥ ३॥ , 


किह मुनिश्रेष्ठ! मेरा विधिके अदुसार यज्ञ कराइए ओर रेवा प्रयल | 
कीजिए क्रि यज्ञाद्धों मे कोई विघ्नन हो॥३॥ 
भवान्‌ स्निग्धः चुहन्मह्यं गुरुऽ्च परमो महान्‌ । 
वोढव्यो भवता चेव भासे यज्ञस्य चोद्यतः ॥ ४ ॥ 
स्निग्धः स्नेहविशिष्टः अव एव सुहृत्‌ मह्यं मम परम उत्कृष्ट गुरः अत 
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न 
एव महान्‌ सवंपूज्यः सवान्‌ एव उद्यतः प्राप्तः यज्ञस्य अश्वमेधाख्यस्य 
भारः भवतेव वोढव्यः वोदुमहंः ।! ४॥ 
आप मेरे बडे प्रेमी मित्र ओर परम महान गुरु मीहं। इसक्िए इस यज्ञ 
क्रा उपस्थित वड़ा भार आपकोही धारण करने योग्य! ४॥ 
तथेह च घ राजारमक्षदीद्ह्िजसत्तमः । 
करिष्ये सरवमेवेतद्दूवता यस्सर्मथितम्‌ । ५॥। 
भवता यत्‌ एतत्‌ समधितम्‌ सम्य प्राथितम तत्‌ पर्वं तथेव करिष्ये 
इति राजानम्‌ स द्िजोत्तमः वशिष्ठः अव्रवोत्‌ ॥ ५॥ 
, ब्राहमण रेष्ठ वशिष्ठ ते राजासे कदा क्रि "वहत अच्छ जषा आपने कहा 
हैसव वैषा ही कंगा॥ ५॥ 
ततोऽब्रवीदृदिजःन्वुद्धान्यज्ञकसंु निष्ठितान्‌ । 
स्थापत्ये निष्ठितांक्चेव वृद्धान्परनर्घर्मिक्ान्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः यज्ञमारस्वौकारानन्तरं यज्ञकर्मसु निष्ठितान्‌ प्रवीणान्‌ वृद्धान्‌ 
बहु्ञान्‌ द्विजान्‌ त्राह्मणान्‌ परमधा्मिकरंश्च वृद्धान्‌ छोकव्यवहा र्षन्‌ 
स्थापत्ये निष्ठितां स्वेत अब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ $ 
तदतन्तर यज्ञकमं के पारङ्गत विदधान वृढ ब्राह्मणों से बोले ओर रथक्रार 
( बहृई ) के कायं में निपुण परम धार्मिक वृद्धो से बोले ॥ ६॥ 
क्र्मान्तिकाच्शिल्पकारान्वधंकीन्खनकानपि । 
गणकाज्शिहिपनश्चेद तथेव नटनतेक्तान्‌ १७ ॥ 
तथा द्युचीञ्गास्नविदः पुरुषान्धुदहुश्च तान्‌ । 
यज्ञम समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्‌ ॥ ८ ॥ 
कर्माम्तिकान्‌ आसमापि कमंनिर्वाहिकाच्‌ शिल्पक्रारान्‌ वधं एन 
यूपादिनिर्माणकर्तृतक्ष्णः ( बटई ) इति भाषायाम्‌ खनक्रान्‌ गणकान्‌ 
ज्योतिषिकान्‌ शिल्पिनः वमक सदीन्‌ नटरततक्नान्‌ रसाभिनयभावाभिनय- 
कतृ न्‌ शुचोच्‌ शुदधाच्‌ शास्त्रविदः यागप्रतिषादकशास्त्रेषु निपुणान्‌ बहु- 
श्रुतान्‌ बहुज्ञान्‌ पुरषाच्‌ भवन्तः राजक्षासनात्‌ राज्ञः अदेशात्‌ यज्ञक्रमं 
। पिवत्तयितुम्‌ इति शेषः समीहन्ताम्‌ व्धाप्रियन्तास्‌ ॥ ७-८ ॥ 
| वद्ध राजगीर, सेवको, ईट ्आादि बनाने वालों, खाता खोदने वालों, ज्योति- 
` पियो, शितल्पियो, नटो न्त॑कों ओर शास्त्रों को जानने वालो, शुध अन्तःकरणों 
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वाले विद्वानों, बहुश्रुतो से कहा कि राजा की मज्ञा सै ना 
कायं करं | ७-८ ॥ 
इष्टका बहुसाहस्र शीघ्रमानीयतामिति । 
उषक्षार्थाः क्रियन्तां च राज्ञो बहुगुणान्विताः ॥ ९॥ 
बहुसाहलौ इष्टका शोध्रमानीयतां बहुगुणान्विताः राज्ञः यो 
उपकरार्याः राजसद्नानि क्रियन्ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनेक सहस्र ईट सीघ्र लाई जाय, अनेक प्रकार के उपयोग के योप ग़ 
मवन बनाये जांय ॥ ९॥ 
्राह्मणावसथाञ्चेव कत्तब्याः तज्ञः शुभाः । 
भक्ष्यान्नपानेबेहुभिः सपुपेताः सुनिष्ठिताः ॥ {०॥ 
रतरः शुभा; ब्राह्मणावसथाः चैव ब्राह्मणगृह्‌ाणि च, बहुभिः भक्षाः 
पानैः समुपेताः सुनिष्ठिताः परिपूर्णाः दर्व्या: ॥ १०॥ 
क्ष्य अन्नो, ओर अनेक प्रकार के पेय पदार्थो से युक्तं ओर पुणं, शोफ 
-सौकड़ों की संख्या में ब्राह्यणो के आवास बनाये जाय ॥ १० ॥ 
तथा पोरजनस्थापि कतंव्यार्च सुदिस्तयाः ¦ 
जागताना सुदुराच्च पाथिवानां पुथव्पुथक्‌ ।। ११॥ 
तथा पौरजनस्यापि सुदुराच्च आगतानाम्‌ पाथिवानाम्‌ पृथक्‌ ¶ 
युविस्ताराः बहविस्तारगुक्ताः आवासाः कर्तव्या इति रोषः ॥ ११॥ 
इसी प्रकार पौरजनों के किए बड़ विस्तार में आवास बनाये जाय, शौर 
दुर से आए हृए नरेशो के लिए अल्ग अलग आवासगृह बनाया जाय ॥ ११॥ 
वानिवारणज्ालाश्च तथा शय्यागृहाणि च । 
भटानां महदावासा वेदेशिकनिवासिनाम्‌ ॥ १२॥ 


तथा वाजिवारणशालाः वाजिशाला गजशालाङ्च दाय्यागृहाणि 
वैदेशिकनिवासिनाम्‌ भटनाम्‌ महदावाखाः कतंग्याः ॥ १२॥ 


घोड मौर हायिथों को चालाये, शयनगृह, विदेशी सैनिकों के लिए 

इूतावा-मवन बनाये जाय ।॥ १२ ॥ 
आवता बहुभक्ष्या वे स्ंकामेरपस्थिताः ॥ 

तथा पोरजनस्यापि जनस्य बहशोभनम्‌ ।॥ १३॥ 

तथा पोरजनस्यापि सवंकामेर्पस्थिताः बहुमक्षयाः बहुमक्षय् 


प१ सवप 
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निश्चयेन । १३ ॥ 
हनं आवासो मे अनेक प्रकार की मध्य-सामग्री रक्खी जाय, जो सब कीं 


रचि के अनुसार हो । पुरजनों के किणि मी जो आवास-मवन आदि होवे मी 
अच्छी प्रकार सजाये जाय ।॥ १३ ॥ 
दातव्यमस्नं विधिवत्सच्छृत्य न तु लीलथा ! 
सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः । १४ १ 
अल्नं विधिवत्‌ यथाविधि सक्त्य दातव्यं देयं लीलया अनादरेण तु 
न देयम्‌ सुसकृताः सवं वर्णाः यथा पुजां प्राप्नुवन्ति पूजां मन्यन्ते तथा 
कार्या इति रोषः । १४॥ 
सव को विधिपूर्वकं सत्कार के साथ अन्न दिया जाय, भनादर से नही? 
वैसा क्रम बनाया जाय जिसते सव वर्णो के रोग मलीर्माति सत्कृत होकर पूजा 
प्राघ्ठ करर ॥ १४१ 
न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवशादपि । 
यज्ञकमंसु ये व्यग्राः पुरषाः शिल्पिनस्तथा ॥ १५ ५५ 
तेषामपि विक्ञेषेण पूजा कार्थं यथाक्रमम्‌ । 
ये स्थुः संपुनिताः स्वे वसुभिर्भोजनेन च ॥ १६॥ 
यथा घवं सुविहितं न किच्ित्परिहीयते । 
तथा भवन्तः करुवंन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा ॥ १७ ॥ 
कामक्रोचवन्ादपि अपिना विलासादपि अवज्ञा अनादरः न प्रयोक्तव्या } 
य्ञकरमंसु ये व्यग्राः तदेकचित्ताः पुरुषाः कर्मकराः तथा शिल्पिनः चित्रादि- 
निर्मातारः तेषां अपि विशेषेण यथाक्रमम्‌ धूजा कार्या येन सवे वसुभिः 
भोजनेन च संपूजिता: स्युः| यथा येन प्रकारेण स्वं कृत्यं सुविहितम्‌ 
सुष्टु साधितम्‌ स्यात्‌ न किन्चित्‌ परिहीयते विधिना परित्यज्यते तथा 
वन्तः प्रीतियुक्तेन स्नेहा्र॑ण चेतसा कुव॑नतु ॥। १५-१७॥ 
काम ओर क्रोध के वश होकर किसी का अनादर न होने पावे, जो पुरुषः 
बौर दिली यज्ञ कमं से लगे हृए ह उनकी क्रम से विेष पूजा की जाय ताकि 
लोग घन मौर भोजन से तू होकर एधा कायं करं कि कहीं मी कुछ परिहीन 


~~~ 
( वटि ) न होने पावे अतः आप सव मन दं 


श्रियासम्बन्धिनः पुवंनिमन्त्रण 
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प्रीति चयि हए ख छ 
करे ॥ १५-१७॥ 
ततः सवे सम्नागस्य वस्षिष्ठमिरसन्नजन्‌ । 
यथेष्टं तत्सुबिहितं न किच्छित्परिहीयते ॥ १८॥ 
ततः वलिष्ठाज्ञपनानन्तरम्‌ सर्वे समागम्य वरिष्ठम्‌ इदं अपरुव्‌ ष 
सुविहितं वेदनोधितं यथा इष्ट क्रिचिन्न परिहोयते न्यूनतां गच्छति ॥१॥ 
तन वे सव वशिष्ठ जी के समीप आकर बोले कि जो काम आप जषा 
दै वहु तदनुसार पूणं होगा ॥ १८ ॥ 
यथोक्तं तत्करिष्यासो न किञ्ि्परिहास्यदे | 
ततः चुपन्त्रमाहुय वशिष्ठो वाबेयतन्रवीत्‌ । १९॥ 
यथोक्तं भवदाज्ञापितम्‌ ततु यथावत्‌ करिष्यामः किञ्चिच परिहा 
ततः सवषां अङ्गीक रवचनश्रवणानस्तरम्‌ सुरन्त्रमाहूय वरिष्ठः वाक्य 
रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
अप जो करगे वह मरोमांति क्रिया जायगा उसे कुछ मो न्युनता क 
डने पायेगी । तव सुमन्र को उृककर वरिष्ठ ने कहा कर ॥ १९ ॥ 
निमन्त्रयस्व नुपतीन्पूथिव्वां ये च घालिक्ञाः । 
ब्रह्मणान्कषत्रियान्वेशधाञ्जुदांशचेव सहुलशः ॥ २०॥ 
समानयस्व  स्छृत्य॒सवदेशेषु मानवान्‌ । 
मिथिलाद्ठिपति सुरं जक स्यनादिनम्‌ ॥ २१॥ 
। निष्ठितं सवंशास््रेषु तथा वेेषु॑निष्ठितम्‌ 1 ] 
तमानय महामायं स्वयमेव युधत्छृतर्‌ । 
पुवं संबन्धिनं ज्ञात्वा ततः पूवं ब्रवोमि ते॥ २२॥ 
हे सुमन्वर नृपतीन्‌ निमन्वयस्व । पृथिव्यां ये च धा्मिक्राः तद 
जाह्यणाचु क्षत्रियाव्‌ वैश्यान्‌ सहलशः शद्रांश्चेव स्वदेशेषु यावा || 
सत्छृत्य समानयस्व । शूरं सत्यवादिनम्‌ सत्यवक्तारम्‌ मिथिाधिपतिपर । 
सवंशस्वरषु निष्ठितम्‌ परिनिष्ठितम्‌ वेदेषु . निष्ठितम्‌ निष्ठावन्तम्‌ तपर | 
महाभागम्‌ जनकम्‌ स्वयमेव घुसक्छतमानय -पुवं सम्बन्धिन सीताः | 
जनकत्वेन . भाविनम्‌ सम्बन्धिनम्‌ .ज्ञात्वा ततः पूर्व॑ इत्ति ते ब्रवीमि | 
स्य प्मश्रकाशकत्वात्‌ ॥ २०-२२॥ 
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पृथ्वी पर जो श्रामिक राजा हैँ उन्हे, तथा ब्राह्मण, न न य्‌ जल नीरव वैश्य मौर शूद्रो 
को सदृसो की संख्या मे निमन्वरण दीजिए तथा सव देश के मनुष्यों को सत्कार 
पूर्वक बुलाए । मिथिका देल के अधिपति, बड़ वीर, सत्य पराक्रम वारे, महा- 
माग्यशाली जनक को आप स्वयं जाकर बड़ सत्कार के साथ कइए वयोकि 
उमे मै प्राचीन सुहृद्‌ जानकर षव से पुवं निमन्त्रण के लिए कहता हं ॥२०-२२॥ 
तथा कालित हिनग्यं सततं प्रियवादिनम्‌ । 
सद्वृत्तं देवसंकाशं स्वथमेवानयस्व ह्‌ ॥ २३१ 
तथा स्निग्धं सततम्‌ निरन्तरम्‌ प्रियवादिनम्‌ सद्वृत्तम्‌ देवसंकाशं 
देवतुल्यं कारिपत्तिम्‌ स्दयसेव आनयस्व ह निस्चयेन ॥ २२ ॥ 
बड़े स्नेही, सदा प्रिय बोलने वाके, सुन्दर आचरण भौर देव के समानं 
कारिराज को स्वयं जाकर काइए ॥ २३॥ 
तथा केकथराजानं वृद्धं परशर्वासिक्म्‌ । 
श्वशुर राजसिंहस्य सपू तसिहानय ९ २४॥। 
तथा परमधाभिकं वृद्धं राजसिंहस्य दशरथस्य सवशर केकय्‌- 
राजानम्‌ सपत्रं तं इह यज्ञभूमौ आनय केकय राजानम्‌ . इति समासान्त- 
दिधेरनित्यत्वात्‌ टजभावः । २४ ॥ 
वृद्ध ओर बड़ वरमात्मा केकय देश के राजा को पुत्र के साथ ले आइए 
बयोकरि बे राजसिंह दशरथ के श्वशुर ह ॥ २४ ॥ 
द्धेदवरं महेष्वासं रोमपादं सुसत्छृतम्‌ \ 
वयस्यं राजहिहस्य सपुत्रं तमिहा्य ॥ २५ ॥ 
महेष्वासं महावानुष्कं अद्खेश्वरं अ ङ्खराजस्‌ रोपपादम्‌ राजर्सिहस्य 
दशरथस्य वयस्यं सुसत्कृतम्‌ सपूत्रं तं इह यज्ञभूमौ भानयस्व ॥ २५ ॥ 
अज्खदेरा के राजा, महाधाचुष्क, राज्िह महाराज दशरथ के मित्र रोमपाद 
को उनके पुत्र के साथ सत्कारपवंक छाइए ।॥ २४ ॥ 
तथा कोक्ञलराजानं . भानुमन्तं धुसक्छृतम्‌ । 
सगघाधिर्पत, शुरं सवंशञास्त्रविशारदम्‌ ५ २६ ॥ 
्रापनि्ञं परमोदारं सत्कृतं पुरुषषभम्‌। 
राज्ञः ` क्ास्नमादाय चोदयस्व नुपषंभात्‌ ॥ 
प्राचीमान्सिश्धुसौवी रागसौ राष्ट यरि पाथिवान्‌ ॥२५॥ - 
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दाक्षिणात्याचनरेनाश्च समस्तानानयस्र - समस्तानानयस्ब ह । 
सम्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथिवीतले ॥ ॥ 
तानानय यथा क्लिप्रं सानुगान्सहुबान्धवान्‌ । 
एतान्दूतेमंहाभागेरानयस्व नुपाज्ञया । २९॥ 
तथा भानुमन्तं प्रकाशवन्तं कोसलराजानम्‌ सवंशस्त्रविशारदप 
सकरशास्तरज्ञं शूरं मगघाधिपतिस्‌, सुसत्कृतम्‌ यथा स्यात्तथा भ 
इति दोषः । 
प्राज्ञं परमोदारम्‌ पुरुषषंभम्‌ पुरुषश्रेषठम्‌ सत्कृतम्‌ राज्ञः दशरथ 
शासनम्‌ आदाय गृहीत्वा नुपषंमानु नपश्रेष्ठान्‌ प्राचीनान्‌ प्रा्देशभवाः 
सिन्धुसौवीरान्‌ सिन्धु-सौवीरदेशभवान्‌ सौ राष्टयांश्च पाथिवान्‌ भानयस्र 
इति रोषः । 
दाक्षिणात्यान्‌ समस्तान्‌ नरेन्द्रान्‌ ये च अन्ये पृथिवीतले राजानः 
स्निग्धाः स्नेहयुक्ताः सन्ति तान्‌ आनयस्व ह । 
तान सानुगाच्‌ सहबान्धवान्‌ यथाक्षिप्रम्‌ आनय एतान्‌ महाभागे 
दूते नृपाज्ञया आनयस्व ॥ २६-२९॥ 
कोशल देश के राजा मानुमान्र ओर सव शास्त्रों के मम॑, मगधदेश कै 
अधिपति को बडे आदर तथा सत्कार करके लाइए । जो प्राति जानने वाला 
बडा उदार भौर पुरुषों में उत्तम है । 
राजा का भदेश लेकर श्रेष्ठ राजाओं को आने के लिए प्रेरित कीनिए । 
ूवदेश, सिन्धु, सौवीर, सौरा भर दक्षिण देश के राजां को भीक 
के दारा बुखवाइए ॥ 


पृथ्वी पर जितने स्नेह रखने वाले राजा है उन्हे अनुचरो भौर बुर # 
साथ रीघ्र बुलवाइए ॥ 


राजा की आज्ञा पाकर इन्हँ निपुण दूतो दवारा बुाइए ॥ २६-२९॥ 
वशिष्ठवाक्षयं क सुमन्त्रस्त्वरितं तदा । 
व्या राज्ञामानयने शुभान्‌ ॥ ३० ॥ 
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वरिष्ठ के वचन का सुनकर सुमन्तन शीघ्र ही शुम जाति के पुरुषों को 
राजाओं के निमन्त्रण के लिए अदे दिफा 1 ३० ॥ 
स्वयमेव हि धम्मि प्रयातो सुनिश्ञालनात्‌ । 
सुमन्तर्त्वरितो भूत्वा दमानेतुं महामतिः ॥ ३१॥ 
धर्मात्मा महीपतिः सुमन्त्रः मुनिश सनात्‌ वशिषठा्ञथा तरितः त्वरां 
प्राप्तः भूत्वा स्वयमेव समानेतु प्रयातः ॥ ३१ ॥ 
मुनि की आज्ञा पाकर धर्मात्मा वड़े विचार शोल सुमन्तने शीघ्रता के साथ 
राजाओं को वुलाने के लिए स्वयं प्रयाण किया।॥ ३१॥ 
ते च कर्मान्तिकाः सर्वं वषिष्ठाय सहषंये 1 
र्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ते च कर्मान्तिकाः आस्मि कमंनिवं्तकाः सवं महषेये वसिष्ठाय यते 
यज्ञनिमित्तम्‌ यत्‌ उपकल्पितम्‌ निमितम्‌ तत्‌ सर्वं निवेदयन्तिस्म ॥ ३२॥ 
जो कर्मकर ये सव्रते महषि वशिष्ठ के समोप जौ कुछ यज्ञ के लिए था खव 
उपस्थित कर दिया ॥ ३२॥ 
ततः प्रीतो द्विजेष्ठस्तान्सर्वान्मुनि रब्रवीत्‌ ! 
अवज्ञया न दातव्यं कस्यचित्लोलयापि वा ।॥ ३३ ॥ 
अवज्ञया कृतं हन्याहूतारं तात्र संशयः । 
ततः केदिचदहोरात्रेरुपयाता महीक्षितः ॥ ३४॥ 
बहूनि रत्नन्यादाय राज्ञो दश्चरथस्य ह्‌ । 
ततो वशिष्ठः सुप्रीतो राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
उपयाता नरव्धाघ्र राजानस्तव शासनात्‌ । 
मयापि सत्कृताः सर्वे यथाहु राजसत्तम ॥ ३६ ॥ 
ततः सर्वकर्मपरिपुरणानन्तरम्‌ प्रीतः प्रषः द्विजश्रेष्ठः मुनिः वशिष्टः 
सर्वान्‌ अब्रवीत्‌, अवज्ञया अनादरेण लोक्या अश्रद्धया कस्यचित्‌ कस्मेचित्‌ 
अपिवा त दातव्यम्‌ | 
अवज्ञया अनादरेण कृतम्‌ दातारम्‌ हन्यात्‌ भत्र संशयः न, ततः 
 कैरिचित्‌ अहोरात्रः राज्ञः दशरथस्य बहूनि रत्नानि आदाय ह महीक्षितः 
` राजानः उपयाताः। 
। ८रा०्या० 
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तत्तः सुप्रीतः वरिष्ठः राजानस्‌ दशरथम्‌ इदम्‌ अब्रवीत्‌ है नसो 
पुरुषसिह तव शासनात्‌ आदेशात्‌ राजानः उपयाताः मथापि हे राजकः 
राजश्रेष्ठ यथाहु यथायोग्यं सर्वे सत्कृताः । ३३-३६ ॥ 
यह देखकर प्रसन्न हो शर्ट ब्राह्मण मुनि ने कहा कि किसी को अनादर 
अथवा हंसौ के साथ कोई वस्तु नहीं देना क्योकि अनादर से दिया हमा 
दाता कोनष्ट कर देता है इसमे संय नहीं दै 1 
तदनन्तर कुछ दिनो के वाद राजा दशरथ के लिए वहूत रतन केकर रर 
लोग आये 1 
इसके बाद वरिष्ठ जी प्रसन्न होकर राजा दशरथ से वोर किदे तर 
आपकी अज्ञासे सव राजा रोग आये मौरर्मने भी है राजन | यथे 
सबका सत्कार किया है ॥ ३३-३६ ॥ 
यज्ञियं च छृतं सर्वं पुरुषैः सुसमाहितः । 
निर्यातु च भवान्यष्टु यज्ञायतनमम्तिकात्‌ | ३७॥ 
सुसमाहितः पुरुषैः सर्वम्‌ यज्ञियं च यज्ञोपयोगि च कृतम्‌ | 
मवान्‌ यष्टुं अन्तिकात्‌ समीपे वतंमानम्‌ यज्ञायतनम्‌ यज्ञमण्डपम्‌ र्थ 
निगंच्छतु ।॥ ३७ ॥ 
सावधान पुरुषों दारा यज्ञ की समस्त सामग्री ठीक कर री गई है। 
आप यज्ञ करने के किए यज्ञभूमि के निकट चकिए ॥ ३७ ॥ 
सवंकामेरपहतेस्पेतं वै समन्ततः । 
्षटुमहंसि राजेनद्र सनसेव विनितितम्‌ ॥ ३८॥ 


समन्ततः उपहृतैः सवकामः उपेतम्‌ हे राजेन्द्र मनसा विरति 
इव द्रष्टुं महसि वे ॥ ३८ ॥ 


जो कटं किए हए सव साधनों से स्व॑था यक्त दै 1 हे राजेनद्र | ॐ 


स्थान को भाप देखिए जो एसा सुन्दर प्रतीत हो रहाहै क्रि मानो मरि 
कल्पना से ही रचा गया है ॥ ३८ ॥ 









तथा वशिष्ठवचनाद्ष्यभ्यद्धस्य चोभयोः । 


दिवसे शुभतकषतर निर्यातो जगतीपतिः ॥ ३९॥ | 
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तथा वशिष्ठवचनात्‌ ऋष्पश्च जगस्य च त जज च उभयोः उवनात्‌ शुमनकतरे वचनात्‌ शुमनक्षत्रे 
नुमे दिवसे जगतीपतिः राजा निर्यातः यज्ञशालां प्राप्तः ।1 ३९ ॥ 
तव जगत्पाकक राजा दशरथ ने वरिष्ठ ओर ऋष्यश्च दोनों ऋषियों के 
कह्ने से मङ्कल दिन भौर शोमन नक्षत्र मे अयोध्या से निगमन करिया ॥ २९ ॥ 
ततो वसिष्ठप्रमुखाः सवं एव द्विजोत्तमाः । 
ऋष्यण्युद्धं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभंस्तदा ॥ ४० ॥। 
ततः वसिष्ठप्रमुखाः सवे एव द्विजोत्तमाः द्विजश्रेष्ठाः तदा ऋष्य- 
शृङ्गम्‌ पुरस्कृत्य यज्ञकभं आरभन्‌ ।। ४०॥ 
तदनन्तर वरिष्ठ आदि सव श्रेष्ठ द्विजो ने ऋष्यश्च को आगे करके 
{ उन्हीं के निर्देशन में ) यज्ञकायं आरम्म किया ॥ ४० ॥ 
यज्ञवाटं गता: सरवे यथाशास्त्रं यथाविधि । 
शरीमांरच सह पत्नीभी राजा दीक्षामुपाविशत्‌ 1\ ४१ ॥ 
सर्वं यथाशास्त्रं यथाविधि यज्ञवाटं यज्ञशालाम्‌ गताः श्रीमा राजा 
च पत्नीभिः सह दीक्षां उपाविशत्‌ ॥ ४१ ॥ 
सव रोगों ने यज्ञमूमि मे शस्व ओर विधि के अनुसार प्रवेश किया तथा 
शरोमानू राजा द्यरथ ने पल्नियों के साथ यज्ञदीक्षा प्राप्त कौ ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमद्वाल्मीकौयरामाभ्युदययात्रायां द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 





॥ 


--- ~ 


त्रयोदक्चः सर्गः 


अथ संवत्सरे पूणे तस्मिश्प्राप्रे तुरङ्धमे । 
सरथ्वाहचोत्तरे तरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवतंत ॥ १ | 
अथेति अथ तुर द्गोत्सजनानन्तरं पूणं संवत्सरे तस्मिन्ुत्सषटे तुरङ्गो 
प्राप्ते क्रमेण यज्ञशालामागते सरय्वारचोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवततौ 
उपाक्रामत्‌ ॥ १॥ 
यज्ञ दामे प्रवेश करने के वाद एक वषं पूणं होने ओौर घोकेलैः 
आने कै बाद राजा दशरथका सरयु नदो के उत्तर तट पर यज्ञ रं 
हआ ॥ १॥ 





ऋष्यभ्ङ्ध पुरस्कृत्य कमं चक्रषटिजषंभाः । 
अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः । २॥ 
कष्येति । सुमहात्मनः अतिप्रयत्नविरिष्टस्यास्य त्रिलोक्यां प्रसि 
राज्ञो दशरथस्य महायज्ञेऽर्वमेधे द्विजवंभाः ब्राह्मणाः ऋष्यश्दध ए 
स्कृत्य कमं स्वस्वोचितङृत्यं चकरुः ऋष्य्ृङ्ग' पुरस्कृत्वेत्यनेन तष 
प्रघानक्रत्विकूत्वं ध्वनितम्‌ ॥ २॥ 


श्रेष्ट ब्राह्मणों ने ऋष्यन्यङ्ग को भागे करके महात्मा राजा दश 
अर्वमेष नामक महायज्ञ में कमं किया ॥ २॥ 
कमं कुवन्ति विधिवद्याजका वेदपारगाः । 
यथाविधि यथान्धायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः॥ ३॥ 
कर्मेति । वेदपारगाः निखिल्वेदतत्त्वावगन्तायो याजका लि 
कमं यागोचितस्वसवकृत्यं विधिवलकुवंन्ति यथादिधि विधिमनतिक् 
यथान्यायं मीमांसकोक्तं, क्रममनतिक्रम्य शास्त्रतः शिक्षया युक्ताः 8 
कुवेन्त इत्यथः परिक्रामन्ति प्रवत्तन्ते | ३ ॥ 


वेद का पार जानने वाके याजकं लोगों ने विधि, प्रक्रिया मौर शा ॥ | 
अनुसार कमं किया ।॥ ३ ॥ - 
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प्रवर्यं ज्ास्त्रतः कत्वा १ द्विजाः| 
चक्रडच विधिवत्सर्वमधिकं कमं शास्त्रतः ।॥ ४ ॥ 
्रवम्य॑मिति । द्विजाः ब्राह्मणाः प्रवर्यं अद्वमेधा ङ्गभूतकमं विशेषं उप- 
सदमिष्टिविेषं च शास्त्रतः मीमांसा्नुसारेणेव कृत्वा शास्त्रतः साक्षादु- 
पिष्टात्‌ अधिकमतिदिष्टं सर्वे कमं च विधिवच्चक्रुः सम्पादयामासुः तथा- 


शब्दश्चार्थे ।। ४ ॥) 
ब्राह्मणों ने ( प्रवग्यं ) 
का कमं किया 1 तदनन्तर विधि ओर शास्त्र के अनु 
अभिपूज्य तदा हृष्टाः सवं चकररयंथाविधि । 
प्रातःसवनपूर्वाणि कर्माणि मुनिपुंगवाः " ५ ॥ 
अभीति । अभिपूज्य तत्तदेवतापूजनं विधाय ततः पूजनात्‌ हृष्टाः सें 
सुनिपुद्धवाः प्रातःसवनपूर्वाणि प्रातःसवनप्रभृतीनि कमंविशेषाणि यथा- 


विधि चक्रुः ॥ ५1 
तदनन्तर सव श्रेष्ठ मुनयो ने 
कमं करने के वाद तिधिपूवंक सव कमं क्रिया ॥ ५ ॥ 
रेन्द्रह्च विधिवदुत्तो राजा चाभिषुतोऽनघः ॥ 
माध्यंदिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम्‌ \ ६ ॥ 
नर इति । एेनद्रः इन्द्रदेवताको हविक्रिशेषो विधिवहत्तः अनघः पाप- 
निवतंकः राजा सोमवल्छी अभिवृतः अदमभिरभिहत्य निस्षारितसारोऽ- 
अवदित्य्थः माध्यन्दिनं सवनं च यथाक्रमं प्रावत्तंत । अत्रार्थ सूत्रं सोमं 
राजानं हषदि निधाय दक्षिणतो ब्रह्मा पर्चादध्वयुः उत्तरतो होता 
्रागुदुगाता स्थित्वा हषद्धरुन्यात्‌ ॥ £ ॥ 
इन्दर देवता को विधिवत्‌ आहूति दे लेने के पञ्चात्‌ पवित्र सोमर्ता का 
अमिषवण ( निचोडना ) किया गथा ओर सोम के उस रस से मध्यन्दिन सवन" 
नाम का यज्चकमं क्रम के अनुसार किया गथा ॥ ९॥ 
तृतीयसवने चव राज्ञोऽघ्य सुमहात्मनः । 
चक्रस्ते शाख्रतो दृष्ट्वा यथा बराह्यणपुंगवा ॥ ७ ॥ 
लृतीथेति । सुमहात्मानोऽस्य राज्ञो दशरथस्य तृतीयसवनं च ते ब्राह्मण- 


नामके कमंकोकर लेने के पश्चात्‌ "उपसद' नाम 
सार सव कमं किए गए 1) ४॥ 


देवताओं की पूजा करके प्रसच्च हो प्रातः सवन 


-------= 
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पृङ्गवाः ब्राह्मण्ेष्ठः चास्वती ष्ट्वा नाला त्व ए्छनङ्क बराह्मणश्रेष्ठाः चास्वरतो ष्ट्वा ज्ञात्वा तथेव . 


चक्रः ।। ७ ॥ 
इस्रके वाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्रेष्ठ महात्मा राजा दशरथ का फिर तृती 
सवन नामक कमं शास्त्र के अनुषार किया ॥ ७॥! 
आह्वयांचक्रिरे तत्र राक्रादीन्विुधोत्तमान्‌ । 
ऋष्यभ्मुद्धादयो सन्तः शिक्षाक्षरससन्वितेः॥ ८॥ 
माह्वयामिति । दिक्षाणि शिक्लितानि पाठनकाले गुरुणा बोधित 
एव अक्षराणि तैः समन्वितैः यथावत्‌ स्वरवणंविशिष्ठैरित्यथंः मन्तः ऋष 
श्ङ्गादयो विवुधोत्तमान्‌ सुरश्रेष्ठान्‌ शक्रादीन्‌ तत्र यागे आज्खुयाञ्घक्रे। 
उस यज्ञ मे ऋष्यनधद्ध आदि ऋषियों ने शिक्षा शास्त की उच्चारण-प्िा 
से उच्चरित मन्तो हारा देवशर इन्दर आदि का आवाहन किया ॥ ८ ॥ 
गीतिभिर्मधुरः सिनिग्धमंन्नाह्व नेधंथाहंतः। 
होतारो ददुरावाह्य हविर्भाएाम्दिवौकसाम्‌ ॥ ९ ॥ ३ 
गीतिमिरिति । गीतिभिः यथोचित्तगानविशिष्टेमेभुरैः मधुरस्वरविषिष्ट 
स्तिगधेम॑नोरमेः संतराह्वानैः आह्वानमन्त्ररहोतार अबाह्य दिवौकरसामहते 
योग्यानूहविर्भागान्‌ ददुः तेभ्यः समपंयामायुः ।॥ ९॥ 
होताओं ने मधुर भौर कोम गीतियों के साथ मन्त्रके द्वारा भावाह्ल 
करके यथायोग्य सब देवताओं को हवि का प्रदान किया ।॥ ९ ॥ 
न चाहुतमभूत्तत्र स्खलितं वा न {कदन । 
द्यते ब्रह्मवत्सवं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे ॥ १०॥ 
नेति । तत्र तस्मिन्याओे अहुतं यथोक्तहुतविरुदधं नाभूत्‌ स्लछितं यं 
च किचन कमं नाभूत्‌ तत्र हेतुः सवं कमं ब्रह्मवन्मन्तरयुक्तं हृयते हि यतः 
क्षेमयुक्तमेव यथा स्य।त्तथा चक्रिरे । १० ॥ 
उस यज्ञमे न तो कुछ आहुत ( निष्फल ) इ ओर न तो कहीं कुक ¶ | 
वटि ही हई किन्तु सव वेद के अनुसार देखा गया भौर कल्थाण युक्त किव | 
गया ।॥ १५ ॥ 
न तेष्वहःसु भान्तो वा क्षुधितो वान दृश्यते । 
नाविदन््राह्यणः कटिचल्नाशतानुचरस्तथा ॥ ११॥ 
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नेति । तेषु अहस्पु --- = ब च विनाल सुवितो श्रान्तः पिपासितः क्षुधितो 


वरा नैव हृदयते तत्र तस्मिन्यागे अविद्वान्‌ ब्राहमणो न सवे विद्वांस एव्‌ 
समागता इत्यथः अशतानुचरः शतसंख्याकानुवररहितरव न तथाशब्दार्थं 
एको वा्षब्द एवार्थ । ११॥ 
यज्ञ के उन दितों मे कोई ब्राह्मण धकरा, भूखा नहीं दिलाईदेताथा) न तो 
को ब्राह्मण मूखं थाओौरनतो रिसा कोई था जिसके रौकड़ं सेवक न हों ॥११॥ 
ब्राह्यणा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तड्च भुञ्जते \ 
तापसा भुञ्जते चापि श्रप्णःइचेव भुञ्जते ॥\ १२ ॥ 
राह्मण इति । ब्राह्मणा नियं यथेच्छं भुञ्धते नाथवन्तः ब्रह्मण- 
स्वामिका कत्रियविट्‌शृदरास्च यथेच्छं भुञ्जते तापस बरहा वारिप्रभृतयः 
भुद्खते तथा श्रमणः: संन्थासिनोपि भुञ्खते वाशब्देन वर्णाश्रमबहिभूतपरि- 
ग्रहः । तु शब्देन यथेच्छलाभः ।॥ १२\ 
वहां नित्य ब्राह्मण मी मोजन करते थे, सेवक मी भोजन करते थे, तापस 
जी भोजन करते थे ओर संन्यासी मी मोजन करते ये ।॥ १२॥ 
वृष्ट व्थाविताछ्चंव स्त्रोवालाश्चं तथेव च । 
अनिलं भुञ्जमानाना न तुपिरपलभ्यति ॥ १२ ॥ 
वृद्धा इति । वृद्धाः वृढतां प्राप्ताः व्पराधिता व्याधिग्रस्ताइच स्त्रौबाकाः 
कन्याङ्च चकारेण पुबाखाश्च तथेव भुञ्जते इति पूर्वेणान्वयः । अनिशं 
निरन्तरं भुञ्यमालानां भोज्यमानानां जनानां तुतर्नोरुम्यते एतेन 
मोज्यानामतिस्वादुतं ध्वनितम्‌ । किञ्च अमातानां गवंरहितानां भोजन 
दातृणामनिशं निरन्तर भुजि भोजनायां मोजनदाते इत्यथः । अन्तर्भा- 
विर्तणसथंकभुजेशवि क्वप्‌ । तृिनव लभ्यते ।। १३ ॥ 
बुदे, रोगी, स्त्री ओर वालक निरन्तर भोजन करते ये ओर उन्द वृ नहीं 
होती थ ॥ १३ ॥ 
दीथतां दीयतामन्नं बासासि विविधाति च 
, इति संचोदितास्तत्र तथा चङ्क रनेक शः । १४॥। 
अतुप्िचिह्माह--दीयतामिति । अन्ञं विविधानि वासांसि च दीयतां 


~~~ -- 
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=-= त | 
दीयत्तामत्यनेन प्रकारेण संचोदिता अधिकारः रता बोकर 


जनास्तत्र यागे तथा चक्रददूरित्य्थः ॥ १४॥ 
वे बार-वार ये अन्त दीजये, वो अन्न दीजिए, ये वस्व दोजिये, वो व 
दीजिए अनेक प्रकार के अच्चो भौर वस्त्रों की इच्छा करते थे तथा उनकी मग 
सनुसार उन्हें वारवार अन्न भौर वस्व दिया जाता था ॥ १४॥ 
अन्नक्‌ टाइच दु्यन्ते बहवः पव॑तोपमाः 
दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विविवत्तदा ॥ १५ ॥ 
अन्नेति । पवेतोपमाः पव॑ततुल्याः अन्नकूटा आमान्नस्षमूहाः बहवस्तत्र 


द्यन्ते [दवस दिवसे विधिवत्सिद्धस्यान्नस्य पवतो पमसमूहश्च दो 
इत्यध्याहूतम्‌ ॥ १५॥ 
वहां अनेकं स्थानों पर प्रतिदिन विधिवत्‌ पकाये हए पव॑त के समान अनं 
के शिखर दिखाई पडते थे ॥ १५ ॥ 
नानदेशादनुप्राप्राः पुरषाः सीगणास्तथा । 
अन्षपानेः सुविहितास्तस्मित्यज्ञे महात्मनः ।॥ १६॥ 
नानेति । नानादेशादनेकविधदेशादनुप्रातताः समागताः पुरुषास्तथा 
स्त्रीगणा: स्वोसमूहार्च महात्मनो राज्ञः तस्मिन्प्रसिद्धे यज्ञे अक्षपानः 
सुविहिताः सुतपिता आराति शेषः ॥ १६॥ 
उस महाुरुष दशरथ के यज्ञ मे अनेक देशों से भये हए परप ओर स्त्रीगणं 
अन्न तथा पीने की सामग्रियों स तृत कर दिये गए थे॥ १६॥ 
अन्नं हि विधिवत्स्वादु प्रशंसन्ति द्विजषंभाः। 
अहो तृप्ताः स्म भद्रं ते इति शुश्चाक राघवः ॥ १७॥ 
अन्नमिति । विधिवत्‌ पाकशास्त्रोक्तविःधरिमितमतः स्वादु अतिस्वट 
अही विचितरमल्चमतस्तृसाः स्म॒ अतितृतिप्रासा वयस्‌ अतस्ते तव भः 
कल्याणमस्तु इति द्िजषेमा जराह्यणाः प्रशंसन्तीत्ति राघवो महाराजा. | 
धिराजो दशरथः शुश्राव इतिरुमयान्वयी हिरत ॥ १७॥ 
उत्तम ब्राह्मणों ने विधिपुवंक वने हए उस्र स्वादु अन्न की प्रशंसा कीर | 


८ 3 ॥ तुम्हा £ ४ ते 
हम बड़ वृक्त है", तुम्हारा कल्याण ह; इन आशीकवंचनों को राजा दद्यरथ 
सुना ॥ १७ ॥ 
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स्वलकृताश्च पुरुषा नव पवन जगण्ष्न्‌। = । 
उपाचन्ते च तानन्ये सुमृष्टमणिक्ण्डलाः ५ १८ ॥\ 
स्वलक्रता इति । स्वरंकृता: शोभनाल तारविशिष्टा एव परुषाः 
्राह्मणान्पर्यवेषयन्परिवेषणं चक्रूरि्यथैः। सुमृष्टमणिकरण्डलाः रोधित- 
मणियुक्तकुण्डलविशि्टा एव अन्ये परिवेषणक्रतुंम्यो भिचा पुरुषाः 
तान्परिवेषगकतृनूुणासते साहाय्पार्थं तेः सहैव गच्छन्तीत्यथेः। 
चशब्दावेवार्थो \\ १८ ॥ 
वहां आभूषणं से ठदे ए पर्ष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे भौर सुन्दर 
मणि ओर कुण्डल धारण कयि हुए दूषरे लोग उनकी सेवा करते थे ॥ १८ ॥ 
क्मन्तरे तदा विप्रा हितुवादान्वहुनपि\ 
प्राहुः सुवाग्मिनो धीराः परस्परजिगौषया ॥ १९ ॥ 
कर्मेति दा `यागकाके कर्मान्तरे सवनयोमंघ्ये विश्नान्तिकाले 
इत्यर्थः सुवाग्मिनः सुपटुवचनाः घोराः सावधानाः विभ्राः परस्पर 
जिमीषया ' परस्परं स्वस्वविजयकाड््तया बहून्‌ मिन्न-भिचशस्तप्रति- 
पादितानपि दहेतुवादान्‌ जगक्कारणविषयक्रविवादान्प्राहु : । अपिना 
यागादिविषयकविवादसंग्रहः ॥ १९ ॥ 
उस समय एक कमं की समाति के वाद ओर दुसरे कमं के आरम्म होने के 
पूवं मध्यके समयम अच्छे वक्ता, धीर ब्राह्मणोने एक द्रे पर विजय प्राक्च 
करने की इच्छा से अनेक तकंवाद [क्या \ १९॥ 
दिवसे दिवसे तत्न संस्तरे कुशला द्विजाः। 
सर्वकर्माणि चक्रस्ते यथाास्त्रं॒श्रचोदिताः ।॥ २० ॥ 
दिवसे इति । तत्र तस्मिन्संस्तरे यज्ञे कुशलाः निपुणाः प्रचोदिताः 
्रेष्यन्रूहीत्यादिवेदि$शब्दः ्ररितास्ते प्रसिद्धाः द्विजा ब्राह्मणाः यथाशास्त्र 
सवंकर्माणि दिवसे दिवसे चक्रुः 'संस्तरप्रस्तराध्वराः' इत्यमरः ॥ २०॥ 
उस यज्ञ मे कुशल ब्राह्मण आसन पर्‌ बैठकर प्रतिदिन शास्त के अनुसार 
"निर्दे पाकर सब कमं करते थे ॥ २० ॥ 
नाषडद्धविततत्रातीन्नात्रतो नाबहु्तः । 
सदस्यस्तस्य वै राज्ञो नावादकुशलो दिजः ॥। २१ \. 
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`  नेति। तस्य प्रसिदढस्य राज्ञः यागे यज्ञे उप्त यज्ञे | 
अत्रतइच करिचच्नाषीत्‌ अबहुश्रुतश्च करिचन्नएसौत्‌ तस्य राज्ञः सदघाः 
सदसि समवेता दविजाः अवादकुशला नासन्‌ ॥ २१॥ 
यहाँ राजा के उन सदस्य या ऋत्विज ब्राह्मणो मे वेद के छः अंगों कोन 
जानने वाला, त्रतरहित, अनेक शास्व न जानने वाला, गास्तराथं न जानने वाढ 
कोई नहीं था ।॥ २१॥ 
भ्रा्रे यूपोच्चुये तस्मिन्षड्लेल्वाः खादिराश्तखा । 
तावन्तो बिल्वसहिताः रदणिनेक्ष्च तथा परे 1 २२॥ 
्रा्े इति । तस्मिच्चश्वमेधे यूपोच्छ्रये यूपानां यज्ञस्तस्भानां उच्छ 
उद्धृत्य स्थापनं तस्मिञ्कराले इत्यथः । षट्‌ षट्संख्याकाः वेल्वाः बिल. 
विकरारयूपाः उद्धृ स्थापिता इत्ति शेषः । बिल्वसहिताः बित्वयुष 
समोपवतिनस्तावन्तः षट्सख्याकाः खादिराः खादिरविकारयूपाश्च उदव 
स्थापिताः "पलाशे किशुकः पर्णो" इत्यमरः । पु्वस्तथाशन्दङ्चाथे ॥ २९॥ 
यूप ( पञुबन्धन-स्तम्म ) के गाडने के समय मे विल्व ओर खैरके छः 
खम्भे ( मप ) तथा वित्वं सहित पलाश के छः खम्मे गाड़ गए ये ॥ २२॥ 
श्लेष्मातक्मथो दिष्टो देवदारुमयस्तथा । 
हावेव तत्र विहितो वाहुष्यस्तपरिग्रहौ ॥ २३॥ 
सलेष्मातकमय इति । अग्निष्ठ भगििसंमुलवर्ती रटेष्मातकमयः रननु 
दाख्विकारयुपः उद्य स्थापितः एकतवस्या् विवक्षितत्वादयं यूष ए 
एव देवदारुमयः देवदारु विकारथयुपश्च उद्धत्य स्थापितः अत्क्वस्यः 
विवक्षया तत्संख्याया अनियमे प्राप्ते तां नियमयचचाह तत्र तस्मि 
देवदारुमयौ द्वावेव विहितौ । तत्परिमाणमाह वाहृव्यस्तपरिग्रहौ बह 
स्ताभ्यां भ्रपारितमुजाभ्यां परिग्रहः परिग्रहृणं ययोस्तौ दिष्ट इतिप? | 
दिष्ट अश्वमेषे उपदिष्ट इत्यथः । एवं संकलनया एकधिशति्यंपाः सपत्रा | 
प्रसिद्धारवाडवमेवोयसूतरभ्रुत्योरिति दिक्‌ ।। २३ ॥ ॥ 
बहेरा की लकड़ी काएक ओर देवद की लकड के दो सम्मे विधा | 
क भनुार गाढ़ गएये जो इतनी दूरये कव्य वाहु से पकडे जा एलं 












थे ॥ २३॥ 


त्रयोदशः सर्गः १२२ 
कारिताः सवं नक क्छ क्क्ल शास्तरज्ञेयं्लकोलिदंः । 
ञो भारथ तस्य यन्चस्य काञ्चनाककृता भवन्‌ ५ २४ \। 
कारिता इति । शास्वजञे; शास्त्निपूणैः यजञकोविदैः यागप्रयोगनिपुणेः 
एते पूर्वोक्ताः सर्वे एकव्रिशतियूपाः कारितः: यथाशास्त्र पूर्वं निर्मापितास्ते 
च तस्य प्रसिद्धस्य यज्ञस्य शोभार्थं काञ्चनालक्ृता भवन्‌ आगमयस्ति- 
स्यानित्यत्वादड्विरहः ॥ २४ ॥ 
दस्र के जानकार ओर यज्ञक्रिया में कुशल लोगों के द्वारा ये बनवाये गए 
ये । उस यज्ञ कौ दोभा वदने के लिए इन पर सोने के पत्र चदा दिये गए थे ॥२४॥ 
एकावि्तियुषास्ते एरछविशचत्यरत्नयः । 
वास्ोभिरेकाविश्न्ड्िरेकंकं समलङ्कृताः ।॥ २५ ॥ 
एकेति । एकविश्त्यरत्नयः एकविशत्यरत्निपरिमितोच्चताः एकविंशति 
यूषाः एकं विशद्भिः एकविशञव्या वासोथिवंस्त्ः एककं समलकृताः एकेन 
वाससा एकः सषलकृतः अपरेणेकेन वासप्ता अपरः समल्कृताः एवं क्रमेण 
सवे समलता इत्यर्थः । अरतितश्चतुविरतिरङ्गुल्यः (तथाहि एक- 
विशत्यरत्नीरश्वमेधस्य'इति श्रतिः शचवतुरविशत्यद्भुलयोऽरत्तिः' सूत्रम्‌ । 
एकविशशतीव्यत् सुलोप आर्षः । एकंकमिति सामान्ये नपुंसकम्‌ । एक- 
विशा द्धरित्यत्र बहुत्वेकारलोपावार्षौ ॥ २५ \। 
इस प्रकार वे इक्कीस यूप ( खम्भ ); इक्कोस मुष्टिवद्ध हस्त की ऊंचाई वाले 
ये तथा इक्कीस वस्तो से एक एक करके अरग अर्य क्पेटने से गोभायसान लग 
रहे थे ॥ २५ ॥ 
विन्यस्ता विधिवर्सदं क्िल्पिभिः सुकृता दृढाः । 
अष्टाल्लपः सवं एव उलक्ष्णरूपष्मन्विताः \। २६ ॥ 
वित्यस्ता इति । शिल्पशास्त्रक्रियाभिज्ञेः विधिवत्‌ यथाविधि विन्धस्ताः 
संनिवेशिताः सृङृताः शोभनं छृतं क्रिया येषु ते अत एव दृढाः अदाढयं- 
। शङ्धारहिताः अष्टाखयः अष्टकरोणयुक्ताः अत एव शलक्ष्णरूपसमन्विताः एवं 
सवे एकविशतिः युपाः ॥ २६॥ 
| सब शिल्पो दारा विधिपूर्वकं बनाये गए थे, दृट्‌, चिक्रने, मनोहरता से युक्तं 
। सब आठ कोण वाले थे ॥ २६ ॥ । 
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आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पंगंन्घेश््च पूजिताः । | 
सप्रषंयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि ॥ २७॥ 
वासोभिः आच्छादिताः पुष्पेगन्धैश्च पूजिताः दीप्तिमन्तः ते प्रवर 
सवे दिवि सप्तषंयो यथा सप्तषैय इव विराजन्ते गोधन्ते । उलोकष 
मेकान्वयि ।। २७॥ 
वे खम्मे वस्त्र से लपेटे जाने एवं पष्प मौर चन्दन से पूजित होने सेक 
दीप्तिमान कगते थे मानों स्वगं में सप्तपि विराजमान हों ।॥ २७ ॥ 
इष्टकाडच यथान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः | 
चितोऽग्निब्राह्मणेस्तज्न कुशलः श्ुल्वकसंणि \ २८॥ 
इष्टका इति । तत्र प्रसिद्धे शुल्वकमंणि यज्ञकर्मणि कुशैः निषे 
ब्राह्मणेः यथान्थायं यथोक्तं प्रमाणतः शास्तरोक्तपरिमाणतः इषा 
कारिताः अग्निः अग्निस्थापनयोग्यो देशरच चितो निर्ितः 'बुत्वं तपे 


यज्ञकमंण्याचारे जलसंनिधौ इत्ति वेजयन्ती । क्वचिद्य्ञकर्मणोरि 
पाठः ॥ २८ ॥ 


शिल्पकमं में कुशल ब्राह्मणों ने विधि ओर प्रमाण के अनुरूप टं वनवा 
उन ईंटों से अग्निकुण्ड बनाया गया ॥ २८ ॥ 
स चित्यो रार्जासिहस्य संचितः कुःशलेष्ठजः । 
गरुडो स्वमपक्षो वें त्रिगुणोऽष्टादश्चाट्मकः ।\ २९ ॥ 
स चित्य इति । कुशलेद्विजः राज्िहस्य निखिलराजशियोमणेदंशरथघय 
स चित्यः चयननिष्पादितोऽग्निः संचितः यथादास्वरं स्थापितः संचयः 
प्रकारं बोधयंस्तद्विंशेषणान्याह गरुडः गरुडाक्रतिः प्रसारितोभयपक्षपृच्छ" 
वत्वेन अधोवोक्षमाणत्वेन प्राङ्मुखस्थितया गरडाञ्तित्वं खमपक्षः सुवं 
मयप्षविरिष्टः तत्त्व सुवर्णे्टकाभिः पक्षयोनिर्माणात्‌ त्रिगुणः त्रिगुणितं 
्रस्तारविरिष्टः प्रकृतौ षटुभरस्तारा अत्राष्टादश प्रस्तारा इत्यर्थः । अ 
एवाष्टादशात्मकः । वेशब्दः प्रसिद्धिद्योतकः रकमपक्षतवे सूत्रमपि सह | 
हिरण्यशकलेः प्रतिदिशमग्नि चिनोति इति गरुडाृतितवे श्रि 
श्येनचित्ति चिन्वीत" इति तत्र सुपर्णोऽसि गरुत्मानिति मन्त्रात्‌ उयेतर्च 
गरुडांकः ॥ २९ ॥ 








त्रथोदहाः सः १२५ 
उस वेदी को रार्जािह्‌ दशरथ क सकु तष चहो ने रज्ञ कमं में नियुक्त निपुण ब्राह्मणों ने 
वनाया मौर उस पर तीन रद्ध के सुवणं के पंख वालं अठारहं ग्ड बनाये 
गए ॥ २९ ॥ 
नियुक्तास्तत्र पञ्ञवस्तत्तडदि्य देवतम्‌ ! 
उरगाः पक्षिणश्चैव यथाशा प्रचोदिताः ॥ ३० ॥ 
नियुक्त इति । तत्तदवतं यथोक्तनद्रादिदेवतमुद्िश्य तत्र तेषु यूपेषु 
प्रचोदिताः शास्त्रविहिताः पशवः उरगाः सर्पाश्च पक्षिणश्च यथास्वं 
यथादिक्ष नियुक्ता निबद्धाः । एवश्च ॥ २०॥ 
उन खम्भों मे शास्र के निदंशानसार उन उन खम्भों के देवताओं के उदेदयः 
से पशु, सपं ओर पक्षी नियुक्त क्रिए गये ॥ ३० ॥ 
शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जल्चराङ्च ये । 
ऋषिभिः सर्वमेवेतच्नियक्तं चाख्रतस्तदा ॥ ३१ ॥ 
शामित्र इति । तत्र तस्मिन्शामित्रे विहितहिसाविशसनादिकमंषि 
हयोऽखवः शास्त्रतः लास््ोक्ततवेनैवानयनयोग्या ये जलचराः कृर्मादयस्ते 
सरवे जानीता एव सन्तीति शेषः तदा तस्मिन्‌ काले एव एतत्सवंमानीत- 
हयादि शास्त्रतः शास्त्र विधानत एव ऋत्विग्भिः नियुक्तं यूपेषु निबद्धम्‌ । 
तुचतथाशन्दा एवा्थंकाः । शास्त्रत इत्युभयान्वयि ॥ ३१॥ 
उस बलिस्यान में ऋषियों ने शास्वर के निरदेशानुसार घोडे भौर जलचर 
आदि सब उपयोगी जीव नियुक्त किये ।॥ ३१ ॥ 4 
पशनां त्रिशञतं तत्र यूपेषु नियतं तदा । 
अदबरत्नोत्तमं तत्न राज्ञो दशरथस्य हं ॥ ३९ ॥ 
नियोजितपशुसंख्यामहि--पगूनामिति । तदा तस्मिन्काले तत्र तेषु 
यूपेषु पशूनां त्रिशतं नियत बद्धम्‌ । राज्ञः राजराजस्य दशरथम्य अश्व- 
रत्नोत्तमं च तत्र नियतं बद्धम्‌ । अरव रत्नोत्तममित्यपि क्वचित्प्यते तत्र 
्रिशतमितयुक्तिः प्रधानपश्वपेक्षया अत एव पञ्चशतेकोनविशतिप्रतिपादक 
आास्करग्रन्थेन न विरोधः ॥ २२॥ + 
वहां भूपो मे तीन सौ पशु बाधे गए जौर राजा दशरथ का वहं उत्तम 
अश्वरत्न मी बांधा गया ।॥ ३२ ॥ 
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कोसल्या तं हुयं तत्र परिधं समन्ततः । | 
कृ पाणविज्ञकासेनं त्रिभिः परमया सुदा ॥ ३३ ॥ 

कौसल्येति । कौसल्या महिषी तत्र शामि्रकर्मणि तं नियतमेनं ह 
समन्ततः परिचर प्रोक्षणादिना संस्कृत्य परमया मुदा परमहषेण त्रीं 
कृपाणे: असिभिः विशशास कौसव्येति पल्यतरस्याप्युपलक्षकफम्‌ । तथां 
सूत्रम्‌ महिष्यर्चास्यासिना कल्पयन्ति" इति ।॥ ३३ ॥ 

वहां बलिस्थान में कौशल्या ने उस घोड़ की परिक्रमा करके परम 
चित्त से तीन त्वार से उसका वध किया ॥ ३३ ॥ 

पतत्तरिणा तदा सार्धं सुस्थितेन च चेतसा | 
जवसद्रजनोमेकां कौशल्या धर्मकाम्यया ॥ ३४॥ 
पल्या कर्तव्यान्तरमाह्‌-पतत्िणेति। तदा विशसनानन्तरां 
सुस्थितेन चेतसा युक्ता कौशल्या पततत्विणा पक्षवि्िष्टेनाशवेन सा 
वमंकाम्यया एकां रजनोमवसत्‌ पतत्त्िणा गरुडसहयवेगविरिष्ठी 

केचित्‌ । पुरावानां पक्षाः सन्तिस्मेति प्रसिद्धये वंवादः + ३४॥ 

इसके वाद कौशल्या ने धर्म॑सिद्धि के लिए सावधान चित्त से उस अधरः 
निकट एक रात्रि निवास किया ॥ ३४ ॥ 

होताध्वयुंस्तथोद्गाता हयेन समयोजयन्‌ । 
महिष्या परिवृत्याथ वावातामपरां तथा ।। ३५ ॥ 
रात्रिवासोत्तरकालिकं होत्रादिङृत्यमाह्‌- होतेति! हो त्रादयस्त्रयः तथ 
शब्देन ब्रह्मा च महिष्या कृताभिषेकया परिवृत््या उपेक्षितया च सरह 
वावातां भोगिनीम्‌ अपरां पालाकरीं च हयेन अर्वेन समयोजयन्‌ अश्वा | 
संयोजनरूपविधि कारयामासुरितयथः । (@ृताभिषका महिषी परवति 
स्पक्षिता । वावाता भोगिनी पानप्रदा पाराकटी मता" इति वैजयन्ती 
होता, मघ्वयुं गौर उद्गाता ने महिषी ( रानी कौडल्था ) वावाता ( क| 
जाति की पल्नौ ) गौर परिवृत्ति ( शूदरनाति की पत्नी ) को अश्च के पास गि 

{जित किया ॥ ३५ ॥ 
पतत्तिणस्तस्य वपामुद्धृत्य नियतेन्द्रियः । 
ऋत्वक्परमसंपन्चः श्रपयामास शाख्रतः | ३६ ॥ 
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पतल्िण इति । नियतेन्द्रियः यतचित्तः न य मतः पसम ीतपरयोगादि- श्रौतप्रयोगादि- 
निपुणः ऋत्विक्‌ तस्य॒ विधिना हिसितस्य पतत्रिणोऽइवस्य वपां चन्द्रापर्‌- 
नामकं मेदः उद्धृत्य निस्सायं शास्त्रतः यथाशास्त्रं श्रपयामास पपाच ॥ 
उस अश्च की वपा ( चरदी ) को टेकर जितेन्द्रिय, वड़े निपुण ऋत्विक्‌ ने 
दस्त्र की विधिसे पकाया ॥ ३६॥] 
धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिषः। 
यथाकालं यथान्यायं निणु दन्पापमात्मनः ॥ २७ ॥ 
वपाहोमं व्यञ्चयच्चाह-- धूमेति । नराधिपो दशरथः वपायाः धूमगन्धं 
यथाकारं विहितकारमनत्तिक्रम्येव यथान्यायं यथाविधि आत्मनः पापं 
्रकटपुत्रवियोगदैतु्वेन प्रतीयमानविध्नविशेषं निणुंदन्‌ दूरीकुवंन्‌ चिघ्रति 
स्प। तु शब्द एवाथ 1) ३७ ॥] । 
राजा दशरथ अपने पापों को दुर करने के किए समय पर विधि के अनुसार 
उपा ( चरवौ ) के धूम का गन्ध सुंघते थे ॥ ३७ ॥ 
हयस्य यानि चाद्धानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः । 
अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत्समस्ताः षोडश्ञत्विजः ॥ ३८ ॥ 
वपा्हृवनक्र्यं बोघयित्वाङ्खहवनमाह--हयस्येति । हयस्य यानि 
अङ्धानि तानि सर्वाणि समस्ताः संमिलिताः षोडशत्विजः ब्राह्मणाः अग्नौ 
विधिवस्रास्यन्ति ।। २८ ॥ 
सव सोली ऋत्विज, ब्राह्मण घोडे के कितने अद थे सबको विधिपूर्वकं 
अग्ति मे हवन करते थे ॥ ३८ ॥ 
प्लक्षशाखासु यज्ञानामन्येषां क्रियते हविः । 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते ।। ३९ ॥ 
अवदाने शाखानियममाह्‌-स्लक्षेति । अन्येषामर्वमेधमिन्नानां यज्ञानां 
हवि। देवतोदेश्यकपशुविशेषः प्डक्षशाखासु क्रियते धुत्वा अवदीयते अङ्व- 
मेघस्य यज्ञस्य भागः, देवतोदेश्यकपशुविशेषः वेतसो वेतसनशाखा वस्तुनि 
क्रियते धुत्वा अवदोयते इष्यते । इत्थाचार्यर्वान्छयत इत्यथः । अत्रा 
शरुतिः 'प्लक्षशाखायामन्येषां पडानामवद्यन्ति वेतसशाखायामदवस्य' इति । 


एतेन वैतसे कटे इत्यर्थो निमूंखः ॥ ३९ ॥ 
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अन्य यज्ञोमं हवि को पाक्डकी उलो पर रखकर हवन | जाता | 
किन्तु अङ्वमेध यज्ञ मे तो वेत में स्थापन करके ट्वन किथा जाता है ॥ ३९॥ | 
पहोऽश्वमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्यणेः । | 
चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्‌ | ४० ॥ 
उक्थ्यं हितीयं संख्यातमतिरात्रं तथोत्तरम्‌ । 
कारितास्तत्र बहवो विहिताः शाख्रदशषंनात्‌ | ४१ ॥ 
अश्वमेधसाधकदिनसंख्यामाह-त्यह इति 1 कल्पसूत्रेण ब्राह्मणे 
त्करारणभूतत्राह्यणवाकयेश्च अश्वमेधः त्यः संख्यातः । अत्राहुःशबकत 
यथोक्ताहुःसाध्यसवनानि उच्यते । एवं च त्रीणि यथो क्ताहस्साध्यसवनाि 
यस्मिन्‌ 'अच्प्रत्यन्दव० इत्यत्राजिति योगविभागादच्‌ । तान्यहागयष 
पृथक्छृत्याह्‌ तस्य सवनत्रयात्मकयागस्य प्रथममहः तत्सःध्यसवन चतु 
परिकल्पितं कथितम्‌ द्वितीयमहस्साध्यसवनमुधथ्यं संख्यातं कथितप्‌। 
उत्तरं तृत्तोयमतिरात्रं तथा संख्यातं तत्र अरवमेवसमाप््युत्तरकारे शाखः 
दशंनातु शास्वावटोकनमाभ्रित्य विहिताः कतंब्यत्वेन बोधिता बहवः 
अन्येऽपि यज्ञाः कारिता महाराजेन संपादिता: ।॥ ५०-४१ ॥ 
कल्पसूत्र भौर ब्राह्मणों मे अश्वमेव के किए तीन दिन की संख्या की गई ६ 
जिनमें चतुष्टोम" नाम का पटिका दिन कहा गया है । 
इरा उक्य भौर तीसरा अतिरात्र कहा गया है । वहाँ शाप्त मँ देहे एए 
विधान के अनुसार सव कमं कराये गए ॥ ४०४ १॥ 


ज्योतिष्टोमायुषो चेवमतिराश्रौ च निरितो । 
अभिजिद्विक्वजिच्चेवमापोर्यामो महाक्रतुः । ४२॥ 
तानेव गणयन्नाह--ज्योतिेमेति । ज्योतिष्टोमायुषी गग्नषटोमायुष् | 
भयम द्वितीयौ अतिरात्ाविति द्विवचनान्तेनातिरात्रदमलाभः तीयच | 
चेत्यथेः। निर्मितौ विधिना संपादितौ पञ्चमोऽभिजिच्च षष्ठो विर्वनि् 
सापतोर्यामौ सप्तमाष्टमौ च महाक्रतुः एते महाक्रतव इत्यथ! ॥ ४२॥ 


तदनन्तर जयोतिषटोम, आयुशेम, मतिरात्र, अभिजित्‌, विश्वजित्‌ + 
जाघोर्याम नामक महायज्ञ कयि गए ॥ ४२॥ 
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प्राचीं होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुरुवध॑नः । 
अध्वर्यवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ४२॥ 
उद्गात्रे तु तथोदीचीं इक्िणेषा विनिर्मिता । 
छश्वनेधे महायजे स्वयंभूविहिते पुरा ॥ ४४॥ 
दक्षिणाप्रकारमाहु-प्राचीमित्यादिमिः । पुरा पूवं स्वयं भूविहिते ब्रह्मणा 
प्रकटीकृत महायज्ञे यागशरेषठे हयमेषेऽख्वेमेषे स्वकुख्वद्धंनो राजा प्राचीं 
दिशं होत्रे ददौ प्रतीचीं पर्चिमां च दिशं अध्वयंवे ददौ दक्षिणां दिशं 
ब्रह्मणे ददौ उदीचीमुत्तया च दिशमुद्गात्रे तथा ददौ एष। सवेदिग्दानखूपा 
दक्षिणा विनिर्मिता सूत्रे उक्ता द्रयोरेकतान्वयः । तथा च सूत्रम्‌ प्रतिदिशं 
ददाति प्राची दिक्‌ होतुः दक्षिणा ब्रह्मणः प्रतीच्यध्वर्योरुदोच्युद्गातुः' 
इति । यागस्य पूर्व ब्रह्मनिष्पा्त्वे श्रुतिः “प्रजापतिरश्वमेधमसुजत' 
इति । ४२३-४४ 
तब अपते कुल की वृद्धि चाहने वारे राजा दशरथ ने होता को पुवं की, 
अघ्वयुं को पशिम कौ, ब्रह्मा को दक्षिण कौ । 
ओर उद्गाताको दक्षिणकी दिला दक्षिणामेंदी। क्योकि पुवंकाल में 
स्वयम्भू ब्रह्मा ने जो महायज्ञ अश्वमेध किया था उसने इसी प्रकार दक्षिणा का 
विधान किया था ॥ ४३-४४ ॥ 
क्रतुं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषषंभः । 
ऋ त्विरभ्यो हि दस्यौ राजा धरां तां कुलवर्धनः ॥ ४९॥ 
दानानन्तरकाछिकिब्रह्यणोक्तिमाह .( ? ) क्रतुमिति । यदा कुच्वद्धनः 
ुरुषषभ पुरुषश्रेष्ठो राजा न्यायतः यथाविवि करतुं समाप्य कहतिविगभ्यस्तां 
पूर्वोक्तां घरां पृथ्वीं हषेतो ददो । तुशब्द एवाथे हिहंषंद्ोतकः ॥ ४५ ॥ 
| पुरुषश्रेष्ठ कुर को वृद्धि चाहने वाके राजा दशरथ ने विधिपुवंक यज्ञ को 
। पूणं करके उन ऋत्विजं को पृथ्वी दान किया ॥ ४५ ॥ 
। एवं दत्वा ्रहषटोऽसूच्छौमानिक्ष्वाकुनस्दनः। 
त्विजस्तवनरुबन्सवें राजानं गतक्रिल्विषम्‌ ।। ४६॥ 
भवानेव महं कृत्स्नामेको रक्षितुमहंति । 
तदैव स्व ऋष्विजःगतकिट्विष पापरदितं राजानं सवे ऋतिविजोऽनुवच्‌ । 


९ रा०या० 
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साधेरलोक एकान्वयी । तदुक्तिमेवाह्‌ रोकत्रयेण एकः | 
भवानेव कृत्स्नां महीं रक्षितुमहंति । तुशब्दस्तदा्थे । ४६॥ 

इक्ष्वाकु वंश को आनन्दित करनेवाके दशरथ इस प्रकार दान देक 
हषित हुए । तदनन्तर निष्पाप राजा से सव ऋत्विओं ने कहा कि आप हुक 
इस समस्त पृथ्वी कौ रक्षा करने में सक्षम ह| ४६॥ 
न भुम्या कायेमस्माकं न हि शक्ताः स्त पालने ।॥ ४७॥ 
रताः स्वाध्याटकरणे क्यं नित्यं हि भूक्षिय | 
नित्यं किञिचदेवेह प्रयच्छतु मदानिति :। ४८॥ 
मणिरत्नं घुचर्णं वा मावो यदः सथुद्यतक्‌ | 
तत्प्रयच्छ नूपशेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम्‌ ॥४९॥ 
नेति । हे भूमिप भूम्याऽस्माकं न कायं न प्रयोक्ञम्‌ हि यतः 
चयं न शक्तास्तत्रापि हेतुः हि यतः स्वाध्यायकरणे वेदाध्यापनादौ 
नित्यं रताः। इति अतः इह अस्मिन्नेव समये किञ्चित्‌ यथाक्रमं मिप 
दत्तपृथ्वीमूल्यं भवान्‌ प्रयच्छतु | तदेवाह सणिरत्नं मणिश्रेष्ठं सुवं 
गावस्त यत्‌ अन्यत्समुद्यतं अस्मदथंमुपस्थापितं च हे नृपश्रेष्ठ तद 
चितं प्रयच्छ देहि धरण्या पृथिव्या न प्रयोजनं नास्मकायसिद्व 
ततस्थब्राह्मणानां संतोपातिरयः सूचितः । ४७-४९ ॥ 


नतो हमे भूमि की भावद्यकता दै मौरनतो हम इसकी रकषाक( 
सकते ह । 












दे राजन । हम नित्य वेदाघ्ययन भे रगे रहने वाके है इसल्षि भाप 
निष्य रूप में कु घन हमे दे दे । 
हे नृपश्रेष्ठ ! मणि, रल, सुवणं, गौ अथवा जो कुछ मी उपटब्ध हो वह 
दीजिए मून्ेपृथ्वी नहीं चाहिये ॥ ४७-४९ ॥ 
एवमुक्तो नरपति्ब्राह्मणेवंदपारगेः। 
गना रतसहस्राणि दश तेभ्यो ददो नुषः ॥ ५०॥ 
दशकोटि. सुवर्णस्य रजतस्य चतुगुंणम्‌ । 
एवमनेन प्रकारेण वेदपारगे््रह्मणेरुक्तो नरपतिः राजा ¶ 
चक्रवर्तव्यरथः। नृपो दशरथः गवां दश दशगुणितानि शतसह 
प्सजक्षगवीरितय्थः । सुवण॑स्य सुवणंमुद्रायाः ` दशकोटीः । 





त्रयोदशः सगं: १३१ 
५ भ ~~~ 
रजतमुद्रायाः चतुगुण चलवारित्कोटिमिलयर्थः तेभ्यः ऋत्विग्भ्यो 
ददौ ॥ ५० ॥ 

वेदके पारणामी ब्राह्मणों के एेसा कहने पर राजा ने उन्हं दल लक्ष गौ 
दिया ओर दशा करोड सुवणं ओर उसकी चौगुनौ चांदी की मद्रा दीं ।॥ ५० ॥ 
ऋत्विजस्तु ततः सवे प्रददुः सहिता दपु ॥ ५१॥ 
ऋष्यश्यद्खाध मुनये वसिष्ठाव च धीमते! 
ऋत्विज इति । ततः राजदत्तदक्षिणास्यीका रानन्तरमेव सहिताः 
मिक्ता सर्वे ऋत्विजः मुनये सननशोलाय धीमते प्रश॒स्तलुद्धिगुक्ताय 
ऋष्यशृङ्गाय वरिष्ठाय च वसु र्व प्राप्तं धनं प्रददुः तयोरमरे स्थापया- 
मापुः । तु्ब्द एवाथे ॥ ५१ ४ 
_ तदनन्तर समस्त ऋत्विजो ने मिलकर मुनि ऋष्यश्छङ्ध ओर बुद्धिमान 
वसिष्ठ को दे दिया ।॥ ५१ ॥ 
ततस्ते स्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तसाः ॥ ५२॥। 
सूप्रीतमनसः सवं प्र्ुचुमुंद्िता भृशम्‌ । 
तत इति । ततः द्रव्यस्थापनानन्तरं सवं द्विजोत्तमाः त्राह्मणा मुनयो 
स्यायतः यथाशास्त्रं प्रविभागं कृत्वा ऋष्यण् द्खवसिष्ठाभ्यां कारयित्वा 
भृशं सुप्रोत्तमनसः सन्तः प्रतय चुः कृतवेत्यत् अन्तर्भावितणिजथेः । ५२ ॥ 
तब सव प्रसन्नचित्त हुए वे श्रेष्ठ ब्राह्मण न्यायपूर्वंक विभाजन करके बोले 
करि हे राजत हम सव मोद से मर गये हं ॥ ५२ ॥ 
ततः प्रसर्पकेम्पस्तु हिरण्यं सुसमाहितः ॥ ५३ \। 
जाम्बूनदं कोटिसंख्यं न्ाह्यणेभ्यो ददो तदा | 
तत इति 1 ततः ऋत्विग्दक्षिणादानानन्तरं तदा तत्प्रसादकाङे 
सुसमाहितः एकाग्रचित्त राजा प्रसपकेभ्यो यज्ञदशंनाथंमागतेभ्यः 
ब्राह्मणेभ्यः कोटिसंख्यं जाम्बूनदं जम्बूनदीसंभवं हिरण्यं सुवणं ददौ 
। विभज्य यथाकामं समपंयामास । तुराब्देन अन्येभ्योऽपि यथाकामं ददौ । 
कोटिशब्दोऽनन्तवाची ॥ ५३ ॥ 
तदनन्तर राजा ने यज्ञ देखने के किए भये इए ब्राह्मणों को एक 
करोड संख्या के जाम्बूनद ( उत्तम कोटि के सुवणं ) का सावधान चित्तसे 
दान किया ॥ ५३ ॥ 





१३२ रासाभ्युखययात्ना 


तदनन्तर राजा दशरथ उस उत्तम यज्ञ को प्राप्त कर बड प्रसन्न € 


` दरिद्राय द्िजायाय हस्तानरणसूत्तमम्‌ ( एट्र हस्ताभरणसूत्तमभ्‌ ॥ ५४॥ 
कस्मेचिद्यादच्मानाय ददौ राघवनन्दनः । 
दरिद्रायेति । अथ सवंसंतोषप्रापणानन्तरम्‌ उत्तमं हृस्ताभगं 
याचमानाय कस्मेचिद्द्विजाय राघवनन्दनः रधुकरुलवधंनो दख 
ददो ॥ ५४ ॥ 
किसी याचक दरिद्र ब्राहमण को उसकी याचना सुनकर उत्तम हृप्ताम 
{ कङ्कण ) राजा दशरथ ने दिया 1! ५४ ॥ 
ततः प्रीतेषु विधिददृद्रजघु दह्िजत्लः ॥ ५५॥ 
प्रणासमकसेत्तेषां हषंब्याकुलितिन्द्िपः । 
तत इति । ततः हस्ताभरणदानानन्त रं जेषु विधिवल्प्ीतेषु प्रसाद 
द्विजवत्सल हषप्यकुलेक्षणो राजा तेषां द्विजानां प्रणाममकरोत्‌ ॥ ५५॥ 
इसके वाद ब्राह्मणों से प्रेम करनेवाले राजा दरारथ ने ब्राह्मणों कै परस है 
जाने के वाद हषं से व्याकरुल इन्द्रियों वाके होकर सब रोगों को विधिवत्‌ प्रणा 
किया ॥ ५५ ॥ 
तस्याङिषोऽथ दिविधां ब्राह्मणैः समुदाहृताः ॥ ५६॥ 
उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च। 
तस्येति । उदारस्य अदेयवस्त्व भाववतः घरण्यां प्रणतस्य विग्रहं 
साष्टाङ्गप्रणाम वुर्वतः नृवीरस्य वौरपुरुषस्य तस्य प्रसिद्धस्य रई 
विविधा अनेकप्रकारा अथाक्िषः परममद्धराशीरवादि: ब्राह्मणैः समुदा 
सम्यगुच्चारिताः अशोभन्वेति शेषः ॥ ५६ ॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के आशिर्वाद दिथे जो उदार मनुष्यो 
शूर, भौर बराह्णों के सामने पृथ्वी पर दण्डवत्‌ प्रणाम कर रहा था ॥ ५६॥ | 
ततः प्रोतमना राजा प्राप्य यज्ञभनुकत्तमम्‌ ॥ ५७ ॥ 


पापापहं स्वनंयनं दुस्तरं पाथिवषभेः। | 
तत इति ं 












। अनुत्तमं न उत्तमं यस्मात्‌ सर्वोत्तिममित्य्थः । प 
स्वनित्यपत्रवियोगहेतुमूतदिष्नध्वंसकम्‌ स्वर्नयनं ्राकृतजनानां 


प्रापकम्‌ पार्थिवषंमैः लण्डमण्डले्वरश्ष्ठेडु्तरंदुषरापं यज्ं प्राय ॥॥| 


ठतः ब्राह्मणाशीर्वादश्रवणात्‌ प्रीतमनाः अतिपरस्चितो बभूवेतिरेषः ॥५ 
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न -------------- 
ग्रमो को काठनैवाका, स्वगं देनेवाला, ओर अन्य श्रष्ट राजाजा कं बूते के बाहर 
श्रा | ५७ ॥ 
ततोऽब्नवीदष्यण्ु द्धं राजा द॑ञ्ञरथस्तद्य ॥\ ५८ ॥ 
कुरुध्य वधंनं सत्तु कठुसहे्ि सुत्रत ! 
अश्वमेधसमाप्युत्तरक्ालिकिं वृत्तमाह--तत इति। तदा साङ्गा 
दवमेधसमाप्तयन्तरकाठे तततः घूमन्ववचनस्मरणात्‌ राजा दशस्थः 
ऋष्यृद्धमन्रवोत्‌ ! तद्ध वनमेवाह्‌ हे सुव्रत शोभनो त्रत संकल्पो यस्मात्‌ 
ईप्वितपूतिसंपादकेतयथः कुलस्य व्धनं यत्‌ तत्कमं कर्तु स्वमहंस्येव तुशब्दः 
एवाथ ॥ ५८ ॥ 
इसके बाद राजा ददारथ ने ऋष्यश्यद्ख से कदा दे सुत्रत ¦ कुल की वृद्धि के 
ल्एिजो विधि हे अपि अब उसने कीजिए ॥ ५८ ॥ 
तयेति च स राजानसुवाचच दिजसत्तत्ः । 
भविष्यन्ति सुता रार्जश्चस्वारस्ते कु रोहः ॥ ५९ ५ 
तथेति । द्विजसत्तमो द्विजश्रेष्ठः स प्रसिद्धः ऋष्यशृङ्गः है राजन्‌ 
तथा त्कर्माहुं करिष्यामि येन कमणा कुजोद्रहाः चत्वारस्ते सुताः 
भविष्यन्ति इति राजा्मुवाच । तशब्दो वेने्यर्थे ।। ५९ ॥ 
श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि ने अच्छा" कहं कर राजा से कहा कि हे राजनु, कुरु को 
बढानेवाे चार पुत्र आपको होगे ।॥ ५९ ॥ 
ल तस्य वावथं धुरं निश्षस्य प्रणम्य तस्ते प्रघतो नृषेन्ः। 
जगान हषं परमं महत्सा तच्रष्यश्ड्ग पुनरप्युवाच ॥ ६० ॥ 
स॒ इति। महात्मा स प्रसिद्धो नृपेन्द्र राजराजो दशस्थः तस्य 
ऋष्य द्धस्य मधुरं वाकयं निशम्य श्रत्वा परममतुल हषं जगाम प्राप। 
तमनुक्‌ ख्यितुं प्रणस्य नमस्कृत्य त्रपत मदपत्रप्राक्याथं प्रयत्नं कुरु इति 
तमृष्यम्ृद्धं पुनःपुनसुदाच । उरित्य्े (?) अपिः पुनरथ ॥ ६० ॥ 
राजा दशरथ ने ऋष्यश्द्धं के मधुर वचन को सुनकर प्रणाम क्रिया । 
हास्मा, यत्नवान्‌, नरेद्र प्रम हषं ते युक्त हो गया ओर ऋष्यन्छंग से पुनः 
बोखा ॥ ६० ॥ ६ 
इति श्रोसद्राल्मीकोयरामाभ्युदययावरायां त्रधोदशः सगंः | १२ ॥ 


~ 





चतुर्दशः समैः 


मेधावी तु ततो ध्यात्वा स क्ििदिदसुत्तरम्‌ | 
खब्धसजस्ततस्तं तु वेदसो नृपमन्नवीत्‌ ॥ १॥ 
मेधावीति । ततः राजवचनश्चवणानन्तरमेव मेधावी | 
वेदज्ञः निखिख्वेदशब्दाथंत्त्वद्ाता घत एव रब्संज्ञः ङन्धा विचि 
प्राप्ता संज्ञा सम्यग््ञानं येन अहं एव ततः सकलयागविस्ताखर्ता 8 
ऋष्यश्च ङः उत्तरं रामप्राकट्यहेतुभृततकरिष्यमाणक्रत्यं कचिता 
घ्यात्वा विचायं इदं वचनं नृपमत्रवीत्‌ तुशब्द एवार्थे ॥ १॥ 
तब बुद्धिमान, वेद जाननेवारे ऋषि ने उत्तर देने के किए कुष्ठ देर 
व्यान करिया ओर वस्तु स्थिति समन्ञ कर राजा से वो ॥ १॥ 
इष्टि तेऽहं करिष्याधि पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 
अथवंशिरसि प्रो्तेभन््ः सिद्धां विधानतः । । २॥ 
तदुक्तिमेवाह-इश्िमिति । तं पत्रकारणाल्नित्यपुत्प्रकटतार्थ पत्री 
ृतरभराकटय॒ दैतुभूतां अथवं्चिरसि अथववेदे परोक्तः पुत्रष्टिसाधकत 
तिर्णतिमन््ैः सिद निष्पा्ामिष्टि विधानतः यथाविभि अहं क 
ष्यामि ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र के लिए यै पुत्रे कर्गा । जा. अथरवशीषं म ५६|| 
मन्पों से होती है ओर जो विधानतः मृ्ञे सिद्ध है ॥ २ ॥ 
ततः भाक्रमदिष्टि तां पुज्नौयां पुत्रकारणात्‌ । 
सुहावाग्नो च तेजस्वो मन्रृ्टेन कमणा ॥ ३॥ 
तत इति । ततः इष्ट करिष्यामौयुत्तरानन 
मिष्ट तेजस्वी ऋष्यग्पङ्धः प्रक्रमत्‌ मन्वहठेन 
जुहाव च ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर, पुत्र के छिए उसं 
तेजस्वी ने मन्त्रम देखे गये क्रम के 











तरं पूतरकाराणात्ता (८ 
वेदवोधितेन कर्मणा विधि 


पवेष्टि का आरभ्म किया गया । ओर 4 
अनुसार अग्नि में आहुति दी ॥ ३ ॥ 


। 
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ततो देवाः समन्धर्शः सिद्ध््च न व्न्क । 
सावप्रतिग्रहा्थं वे समवेता यथाविधि ॥ ४॥ 
ततः सगन्धर्वाः गन्धव॑सहिता देवाइच सिद्धा सिद्धगणाश्च परमषंयश्च 
भागप्रतिग्रहारथं यथाविधि स्वेता प्रङटीभूय यागे स्थिताः ॥ ४॥ 
इसके बाद वे गन्धर्वो के साथ देवता, सिद्ध ओर महपि गण राजा कै आदर 
भावके ग्रहण के लिए यज्ञस्थान में एकत्रित हुए ॥ ४ ॥ 
ताः समेत्य यथान्यायं तस्मिन्सदसि देवताः । 
अन्रुवेललोककर्तारं ब्रह्मणं वचनं ततः ।। ^ ॥ 
ता इति । तस्मिन्प्रसिद्धे सदसि यागसभायां ता जागता, देवताः 
यथान्यायं समेत्य ब्रह्मसमीपं प्राप्य लोककर्तारं लोकानां कर्तारं किव 
छोकनं लोको दृष्टिः तत्कर्तरं यज्ञदरष्टववेनाहृतं साकेतस्थब्रह्याणमित्थथः। 
महत्सवं प्रशंसनीय वचनमब्रुवन्‌ ॥ ५ ॥ । 
तव वे देवता यथा क्रम उस सदोमण्डप मे एकत्रित 
बरह्मा से नोर ॥ ५ ॥ 
अगवंस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम रन्त: ॥ 
घर्बान्नो बाबते वीर्याच्छासितु तं न शक्नुनः ॥ \ ॥ 
तदाकारमाह्‌--मगवसिति । हे भगवन्‌ त्वलप्रसादेन त्वत्कृपया प्राप्तं 
यद्टीयं साकेताधीशातिरिक्तसर्वावध्यत्वं तस्मादर्यात्‌ नोऽस्माकं विहारा- 
स्पदीभूताः ये स्व॑लोकास्तान्‌ रावणो नाम राक्षसो बाधते तं रावणं 
शासितुं स शक्रुमः ॥ ६ ॥ 
हे भगवन आपकी प्रसन्नता से वरदान पाकर साक नाम का राक्षस हम 
सबको पराक्रम से पीड़ा दे रहा है ओर हम उसे दण्डित करने में समथं नहीं है ॥ 
स्वधा तस्मै वरो दत्तः प्रीतेतं भगवंस्तदा । 
सालदस्त्च तं नित्यं सवं तस्थ क्षमामहे ॥ ७॥ 
तदेव दिशदयन्नाह-्येति । हे भगवच्‌ प्रीतेन त्वया पुरा पूर्वं अस्मे 
वरो दत्तः अतस्तं वरं नित्य मानयन्तो वयं तस्थ क्षमामहे । तस्येति 
सम्बन्धसामान्ये षष्ठो । अपराधमिति शेषो वाचो हेतौ ॥ ७ ॥ 
उस समय ( तप कं समय ) प्रसन्न होकर आपने उसे वरदान दिया॥ हमः 


होकर लोकों के रचनेवाले 





क ~~ पगम्य ३६ रासास्युदययान्ना 


सव उसके गौरव की रक्षाकं लिए रावण के समस्त अत्याचारों भर क 
कर देते टं। ७॥ 
उद्वं जयति लोकास्त्ीनुच्छितान्ेष्ट दुमेतिः। 
शक्रं त्रिदशराजानं प्रधषंधितुमिच्छति ॥ ८॥ 
उद्वेजयतीति । उच्छितान्समृद्धान्‌ वीत्‌ लोकान्‌ दुसंतिः दष्ट षत 
उद्वेजयति चालयति व्रिद्शराजानमस्मदंशभूत शक्रमपि प्रधर्ष 
पराभावयितुमिच्छति । समास्नान्तविधेरनित्यत्वाटजभावः ॥ ८॥ 
दुवुद्धि वह रावण तीनों लोकतो को उद्धिन कर रहा है, बड़ों से देष कत्र 
है भौर देवराज इद्र पर मी प्रमाव डालना चाहता है ॥ ८ ॥ 
ऋषोन्यक्ान्गन्धवन्बराह्मणानसुरास्तदा । 
अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः ॥ ९॥ 
ऋषोनिति । दुरघर्षो दुषटस्वभावः अत एव वरदानेन मोहितः राकः 
ऋष्यादौनतिक्रामति बाधते ॥ ९ ॥ 
वरदान से मोहित भौर दुधंषं रावण ऋषियों, यक्षो, गन्धर्वो, ब्राह्मणों शैः 
असुरो का मी अतिक्रमण ( अनादर ) करता है ॥ ९॥ 
नेनं सूरयः प्रतपति पावे वाति न मारुतः| 
चरोनिमालो तं दृष्ट्वा समृदर!ऽपि न कभ्पते ॥ १० ॥ 
नेनमिति। एनं रावणं सूर्यो न प्रतर्पातत न संतापयति एतद्ध 
एतत्संचारादि समये मन्दक्रिरणो मवतीत्य्थः । पा्वेऽस्य समीपे मासी 
वायुं वाति शनेर्वातिोत्यर्थः | चरोमिमालो स्वाभाविकचज्रलतरङ्गसपूह 
विशिष्टोऽपि समुद्रस्त दष्ट्वा न कम्पते स्थिरतरङ्खो भवत्तीत्यथंः ॥ १०॥ । 
इसके समीप सूयं मौ श्ट ताप नहीं करते, वायु मौ तीव्र नहींबह् | 
सदा चश्चरु लहरों वाङा समुद्र भी उसे 
नहीं है ॥ १० ॥ 
तन्महन्नो भयं तस्माद्राक्षसाद्धोरदशंनात्‌। 
वधाथं तस्य भगवन्तुषायं कतुंमहंसि | ११॥ 
तदिति । बोरदशनादराकषषासापरक्ञःस्वमावाद्रावणायन्महद 
मस्मदंशानां भीतिः तदस्माकमेव भयं तस्माद्धेतोः है भगवन्‌ त 
सवणस्य कचार्मुपाये यलं बतुं त्वमहसियोग्योऽसीत्यथः ॥ ११॥ = । 










चतुदंशः सेः ३७ 
इसलिए हे भगवन ! उस भयङ्कर दिखाई न क यर ्हन सोोको राक्षससे हम रोगोंको 
बहुत वड़ा भय उत्पन्न हो गया है। अतः अप उसके वध कै लिए उपाय 
कीजिए ॥ ११॥ 
एवभूक्तः सुरैः सर्वैरिचिन्तयित्वा ततोऽब्रवीत्‌ । 
हुस्तायं विदितस्तस्थ दधषोषायो दुराट्मनः ॥ १२॥ 
एवमिति । सर्वैः सुरेरेवमनेन प्रकारेण उक्तो ब्रह्मा ततो देवोक्त्य- 
नन्तरं चिन्तयित्वा पूरवंवृत्तमनुस्मुत्य अत्रवीत्‌ । तटटवचनमेवाह्‌ दुरात्मनः 
प्रप्तरक्षस्स्वभ।वेन दुष्टमनसस्तस्य रावणस्य हन्त इति हषं अयं वक्ष्यमाणः 
वधोपायो विहित परमात्मनेव विनिमितः ॥ १२॥ 
सव देवताओं के निवेदन को सुनकर तथा विचार कर ब्रह्मा बोर कि उख 
दुरात्मा के वध का उपाय सोच लिया गया है 1 १२॥ 
तेन गन्धर्वयक्षाणां उेवतानां च रक्नसाम्‌ 
अबध्याऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्सथा ।। १२॥ 
उपायं वकतुमुपक्रमति--तेनेति । गन्धर्वयक्षाणां देवदानवरक्षसां च 
अवध्यः अहमस्मि स्यामिति वाक्‌ तन रावणेनउक्ता प्रथिता तत्‌ तदा 
तथा इत्ति मया उक्तम्‌ चक्रारेणान्येभ्योऽपि स्वन्ञानविषयीभूतेभ्योऽभयं 
प्राधितं तदपि तथेति मया उक्तम्‌ । १३ ॥ 
उसने गन्धर्वं, यक्ष, देवता ओर राक्षसो चे अवध्य होने का वरदान मांगा 
था मौर रमन मी उसी खूप में तथास्तु" कह केर वरदान दिया था॥ १३॥ 
नाकोतंयदशेज्ञानात्तदरक्षो जानुषास्तदा । 
तस्मात सानुषादर्णो मृद्यु्नगयोऽस्य दिद्यते ॥ १४॥ 
ताकीर्तयदितति । अवात्‌ ईशवरस्थापि रक्तकात्‌ रातातु प्राप्तं यज्ज्ञानं 
नियोगः आज्ञा इतःप्रभृति प्रप्तरक्ष शरोर मां न ्ञास्परमीति संकरुचितबोधो 
वा इतः प्रभृति मदतिरिक्तमेव ज्ञास्यसीति वा यस्मात्तद्रक्षो रावणस्तदा 
वरथाचनसमये मानुषाल्परमा्मा नराकृतिरित्यागमगम्यं साकेताधोशं 
-निल्यद्विभजं नाकरोत॑यत्‌ तस्माढेतोः स मचत नराङ्ृत्तिपरमात्मनो 
रामात्‌ वध्यः अन्यः तस्मात्‌ भिन्नः अस्थ मुद्युविघातको न विद्यते एतेन 
-नाकीक्तयदवज्ञानादित्यस्य अवज्ञानात्‌ अनादरति मानुषान्नाकोत्तेयदित्यथंः 





| 


१३८ | रामाभ्युदययान्ना 
श्लुः वशखन्ह्वयना इतहन्नत्तस न= दशरथनहृषादोनां देवसाहाय्यकतुंत्वस्य प्रसिद्धत्वान्मानुषानास 
स्थासंभवात्‌ ॥ १४॥ 

` सचुष्ो को तुच्छ समञ्च कर अनादर करनेवाछे राक्षत रावण ने मनुषो 


का नाम नहीं ख्या । इसकिएु वह्‌ मनुष्यों के हाथ मारा जायगा, दूसरे से उफी 
मृत्य नही हो सकती । १४॥ 


एतच्छत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा सभरदाहूतम्‌ । 
देवा सहषंयः सवे प्रहृष्टास्तेऽभवंस्तदा ॥ १५॥ 
एतदिति । तदा तस्मिन्काले ब्रह्मणा समुदीरितं सम्यक्‌ कथितं प्रं 
स्वंहितमेतत्‌ वाक्यं ते तच्रागताः सरन महषयः सर्वे-देवारुच भुत्वा प्रू 
अभवन्‌ ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मा कै मुख से कहे गए प्रिय वाक्य को सुनकर सब देव ओौर महपि तवः 
प्रसच्च हो गये ॥ १५ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः । 
ङ्खचक्र¶दापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥ १६॥ 
वेनतेयं समारुह्य मास्करस्तोयदं यथा । 
तप्रहाटक्केमुरो वन्यमानः सुरोत्तमः ॥ १७॥ 
एतस्मिन्निति । एतस्सिचचन्तरे देवन्रह्मसंवादानन्तरकाछे महाचहिः 
समाधिकरहितप्रकाशविरिष्टः शङ्खादथो रेखारूपेण पाणावस्य सः पीत 
वासाः पोत्तवस्वरधारी तप्तहाटकरकेयूरः पुरोत्तमे: वन्यमानः जगत्य त | 
सरव॑रोकस्वामौ विष्णुः यथा तोयदं समारुह्य भास्करः ( तथा ) वैततेषं 
समारुह्य उपयात्तः प्राप्तः ॥ १६-१७ ॥ 
उसी समय वहाँ बडी कान्तिवाङे, 





जगत्‌ के पालक विष्णु भगवानु आ १३, | | 
जिनके हाथ में शङ्ख, चक्र भौर गदा थी, जो पीत वस्त्र पहिने ये, जैसे मेधके | 
ऊपर धयं सवोर रहते है वैसे गरुड पर चदे हृए थे, त्च सुवणं के विजायटः | 
पहने थे मौर उत्तम देवता लोग उनको नमस्कार कर रहे ये ॥ १६-१७॥ 
ह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहितः 1 
तमन॒बन्धुराः सवे समभिष्टूय संनताः ॥ १८॥ 
ब्रह्मणेति । समाहितः ्रह्मादिष्वपि स्वतेजसा परिपूर्णो तत्र यागे तस्थौ 





चतुर्दशः सगः १९९ 





तं रामं ब्रह्मणा सहं स्तता ----------- सत ख रं सः समागम्य सम सवं सुराः समागम्य समप प्राप्य 
हमभिष्टूय सम्यक्‌ स्तुत्वाजतरवन्‌ प्रा्थयाज्चकरुः । चशब्द एवार्थे ।१८॥ 
्रष्णु वहाँ आकर जव ब्रह्मा से मिलकर सावधान होकर वैठ गए तन नख 
माव से उनकी स्तृति करके सव देवताओं ने इस प्रकार कहा ॥ १८॥ 
लल लियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया । 
राज्ञो दद्यरथप्य त्वसथोध्याधिपतेविभो (९९. 
धर्मज्ञश्य वाच्यस्य मर्हषिसमतेजसः ! 
अस्थ भार्या तिसृ हीमीकीत्युपलायु च ९०१ 
विणो धुत्रत्वमागच्छं स्वात्मानं चतुदिधम्‌ । 
्राथनाकाराहु--स्वमिति । है विष्णो ब्रह्मादित्रदेवन्यापक विभो 
सरव्षासथ्यंविदिष्ट लोकानां जनानां दितकास्यया त्वां नियोक्ष्यामहे । 
अयोध्याधिपते: प्रकटीमूतायोध्यास्वामिनः धर्मज्ञस्य सक्लधमेवेदितुः 


वदान्यस्य धर्मोपिदेयकषुः अत एव महषिसमतेजसो राज्ञः सदाराजाधि- 
श्रोक्ीदयुंपमासु तिसृषु भार्याम 


राजस्य तस्य प्रकटोमूतस्थ दशरथस्य हो 

चतुविधं चतुरः अ्थधमकाममोक्षान्‌ विशेषणं दधाति दानार्थं गृह्णाति 

तमात्मानं कृत्वा प्रकटय्य पुत्रत्वं आगच्छ लोकान्बोधय च आत्मानं 

साशचास्स्वांशद्वारा च चतुविधं भरतादिसर्हितं कृतवाप्रकटय्येत्यथेः ॥१९-२०॥ 
हे विष्णो ! लोक-कल्याण की मावना से हम आपकी नियुक्ति कर रहे है 

घमं जाननेवाऊे, उदार भौर सह्षियों के समन 


करि आप अयोध्या के राजा, 
तीनों पलितियों में अपने चार रूप 


तेजस्वी दररथ की ही; श्री भौर कीति के ससान 
वनाकर पूत बनकर आवे ॥ १९२० ॥ 
तत्र स्वं प्रातुषो भूत्वा ्रवुदधं लोककण्टकम्‌ ॥ २९ \\ 
अवध्यं देवतैविष्णो समरे जहि सावणम्‌ । 
तत्रेति । हे विष्णो ब्रहमादित्रिदेवन्यापरक मानुषो नराज्ृतिनित्यद्विमुजः 
परमात्मा त्वं तत्र तासु भार्यासु भूत्वा साक्षात्‌ स्वांशद्रारा च प्रकटीभूय 
। प्रवृद्धं छोककष्टक दैवतैः देवतानां इमे अधोशाः देवताः रह्मनिषण- 
। महेवराः देवतानि देवाः ते च तानि चे्येकृशेषः तेरवध्यं रावण समरे 


त्वं जहि ॥ २११) 





= व ववय्कष्य्बररः (-; व --------- (= 
है विष्णो ! वहाँ माप मनुष्य वनकर देवताओं से अवध्य 


` विरिष्ेनैव देवादोन्वाधते हशब्द एवां ।। २२॥ 





१४० रामाभ्युदययात्रा 


लोककण्ठ 
अढे हुए ( निमं्याद ) रावण को समर भूमिमेंमारे॥ २१॥ 


स हि देवान्सगन्धर्वान्सिद्धाञ्च ऋषिसत्तमान्‌ ॥ २२॥ 
राक्षसो रावणो सूर्खो वीयेद्रकेण बाधते । 
स इति । राक्षसः रघुनाथेच्छ्या प्राप्तरक्षःस्वभावः अत एव मूष 
का्यकायेविचाररहितः स प्रसिद्धो रावणः वीरथो्सेकेन वीयंहैतकतं 


वयोकरि वह राक्षस, मुखं, रावण अपने वल के अहंकार से देव, ग 
सिद्ध ओर श्रेष्ठ ऋषियों को अति पीडित करता दै॥ २२॥ 
ऋषयश्च ततस्तेन गन्धर्वाप्सरसस्तथा ।! २३ ॥ 
करोन्तो नन्दनवने रौद्रेण विनिपातिताः । 
षय इति । ततः प्राप्तरक्षस्स्वभ। वत्वात्‌ ऋषयः नन्दनवने क्रीडन 
गन्धर्वाप्सरसश्च रौद्रेण भयंकरेण तेन रावणेन प्रसिद्धौ विनिपातिताः 
हिसिताः तुशब्दश्चाथे तथाशब्द एवार्थे ॥ २३॥ 
उस कऋर रावण ने ऋषियों, गन्धर्वो, अप्तराओं को जो इन्द्र के नन्दन का 
मेँक्गीडा कर रहीथींमार डाटा। २३॥ । 
वधां वथनायातस्तघ्य वे मुनिभिः सह ।। २४॥ 
सिद्धगन्धर्वयक्षार्च ततस्त्वा शरणं गताः । 
वधाथेमिति । तस्य रावणस्य वधार्थं वघरूपप्रयोजनमुदिश्य वध 
मुनिभिः सह सिद्धगन्र्वयक्षाश्च आयाताः संमिलिता: तत्तो वे तस्मि 
हेतोः शरणं रक्षकं त्वां गताः प्रा्ठाः ।। २४॥ - 
उसके वध की प्रार्थना के लिए हुम सव मुनियो, सिद्धो, गन्धर्वो ओर यकष 
कै साथभआए हैँ मौर भापकी शरण मं दं ॥ २४॥ 
त्वं गतिः परमा देव सर्वेषां नः परतप ॥ २५॥ 
वधाय देवशत्रूणां नृणां लोके मनः कूर । = 
त्वमिति । हे देव नित्यं क्रीडाविशिष्ट हे परंतप आश्ितशत्रुभुदन सर्वा 


नोऽस्माकं परमा उक्कृष्टा गतिः अतः नृणां रोके विद्यमानानां देव्ता | 
वधाय त्वं मनः कुर ॥ २५॥ । 


न लने 0 प | 
हे शनरुमों को ताप देनेवाकते ! द्व / हम सवके एक आप ही सहा | 
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| देव दाघ्रओं के वध क किए आप मनुष्य लोक मे चल्नेके किए मनः 
लगाये ॥ २५. ॥ 

एवं स्तुतस्तु देवेशो दिष्णुखिदशपुद्धवः ५ २६ ॥\ 
पितामहपुसेास्तन्स्लोकनमस्छृतः १ 
अक्नवील्विदशान्सर्यन्पिनेतान्धर्मसंहितान्‌ ॥\ २७ ५ 
एवमिति । देवेशः देवे नित्यं क्रीडने ईशः समथः त्रिदशा ब्रह्मादयः 
ुद्धवा नसि प्रोता वृषभा इ यस्य सोदिष्णुः विष्णुव्यापकः सत॒ एव 
सर्वलोकनमस्कृतो पिततामहपुरोगान्‌ बरहभ्रभृतीन्‌ धमंसंहितान्‌ घमं प्राप्तान्‌ 
समेतान्‌ मिकितान्‌ सर्वान्‌ त्रिदशानव्रवीत्‌ ॥ २६-२७ ॥ 
इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवताओं के स्वामी, देवश्रे्ठ ! विष्णु ने सव 
लोकों मे नमस्कार पाने वारे ब्रह्मा को आगे केकर चलने वाङ देवताओं, ओर 
दके हृए समस्त धार्मिको से ( इस प्रकार ) बोल ।। २६२७ ॥ 
अयं यजत भद्रं बो हितार्थं युधि रावणम्‌ ॥ 
सपुत्रपोत्रं सामात्यं समन्तिज्ञातिबान्धवम्‌ । २८ ॥ 
हृत्वा क्रं दुराधष देवर्षोणां भयावहम्‌ । 
द्ाव्ंसहलाणि दशशदषंश्षतानि च ॥\२९॥ 
वत्स्यामि मानुषे लोके पालधन्पुथिवीमिमास्‌ । 
तद्टचनमेवाह--मयमित्यादि । सादधश्ोकट्रयेन भयं त्यजत वो युष्माक 
द्रं कल्याणं भवितेति दोषः । कल्याणहेतुमाह देवर्षीणां भयावहं मयप्रदं 
दुरात्मानं दुव्य॑सनं क्रं क्रूरकर्माणं सपुत्रपौत्रं पुत्रपौत्रसहितं सामात्यं 
अमात्यसहितं समन्त्ज्ञ।तिबान्धवं मन्त्ज्ञातिबान्धवसदहितं रावणं वो 
हिताथं युधि हत्वा ्रुरक्हेतुभूतश रोर संत्यज्य दशवषंसहस्राणि दश- 
गुणितत्रिसहसवर्षाणि विशत्सहखवर्षाणीत्यथंः दशवषंशतानि दशगुणित- 
त्रिशतवर्षाणि च व्रिसहखवर्षाणीत्यथंः । संकलनया त्रयस्वरिशत्सहख 
वर्षाणि इमां पृथिवीं पाल्यन्साक्षाद्रकषनमारुषे लोके नुष्यदृष्टिपथे 
वत्स्यामि ॥ २८-२९ ॥ 
मय का परित्याग कीजिए, मापका कल्याण होगा, आपके हित के च्थिरमे 
संग्राम मे पुत्र, पौत्र; भमास्यः मन्त्री, जाति भौर बन्धुं के सहित दूरः दुष, 
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देविय मन मयमत क्स प्र सकन नत्व को भयमीत करने वारे रावणको मारकर भ्यारह्‌ सह वपं कग 
मनुष्य लोक्‌ में पृथ्वो का पाक्न करते हए निवास करूगा ॥ २८-२९॥ 
एवं दत्तवा बरं देवो देवानां दिष्णुरात्वान्‌ ११३०॥ 
मानुष्ये चिन्तयामास जन्नभूलिधयात्मनः 1 
एवमिति । आत्मवान्‌ आत्मानो नियम्यत्वेन सन्ति अस्येति आल. 
चान्‌ विष्णुः ्रह्मादित्रिदेवव्यापकः एवमनेन प्रकारेण देवानां देवेभ्यो वर 
दत्वा मानुषे छोके प्रकटीभूतापथ सकलमङ्गललूपामात्मनो जन्पभूमिः 
मयोध्यां चिन्तयामास सस्मार ॥ ३०॥ 
इस प्रकार जितेन्द्रिय देवों के देव विष्णु ने वर प्रदान किया ओर मनुष 
लोक मे अपनी जन्मभूमि के किए चिन्ता करने रगे !। ३०॥ 
ततः प्चपलाओक्षः त्वात्मानं चतुिधम्‌ ॥३१॥ 
पितरं रोचयामास तदा दज्ञरथं नृपम्‌ । 
ततइति । ततः देवप्राधितस्वीकाराद्धेतोः तदा अयोध्यास्मृत्यनन्त 
काले ९ब्यपलाशाक्षः पद्चपत्रायतनेवो रामः चतुधिधं साक्षात्स्वाश्ञद्राय च 
चतुमूतिमात्मानं कत्वा पितुभनसि प्रापय्य न॒पं राजराजं पितरं दशं 
रोचयामास प्रकाशयामास ।। ३१॥ 
तदनन्तर कमलपत्र के समान नेचवाले विष्णु ने अपने को चार अंश 
बाट कर राजा दडारथको पिताके रूपमे चुना ॥ ३१ ॥ 
ततो देवषिगन्धर्वाः सख्राः साप्वरोगणाः । 
सवुतिभिदिव्यरूपाभि्तष्टुबुमंुसुदनम्‌ ॥३२॥ 
तत इति । ततः प्राथितस्वःकारानन्तरं षरुदराः ब्रह्मरुद्विष्णुहिताः 
साप्सरोगणा अप्सरोगणसहिताः देवषिगन्धर्वा ` दिव्यंरूपाभिः” दिवं । 


्राहृतविलक्षणं रूपमस्ति वणंनीयत्वैन यासु ताभिः गुणवोधतवाकयैः 
मुभुदन तुष्टवुः । मधूसुदनशब्दार्थसतु मधुं देत्यं नारायणद्वारा सुदयति | 
हिसयतीति .मुचदनः। यदा मघौ चैत्रे सः प्रादुर्भावो यस्य स मधुषु 
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तदनन्तर देव, षि, गन्धव, शुद्र ओर ------ म च मम क सोमे दि्स्ववालो के गणो ने दिव्यरूपवालो 
स्तृतियों से मधुुदन की स्तुति की॥२२॥ 

तमुद्धतं रावणभू्रतेजसं प्रवुदधदपं त्रिदशेक्वरद्विषम्‌ ! 

विरावणं साधु तपस्विकण्टकं तपस्विनामुद्धर तं भवावहम्‌ ॥ २२॥। 

स्तत्यनन्तरं पुनः प्राधितं तदाहु--तमिति । उद्धतं प्रसिद्धमुग्रतेज- 
समुकटप्रतापं प्रवद्धदपं प्रमूतगवंविचिष्टं त्रिदशेश्वरद्विषमिन््रद्रोहिणं अत 
एव निरावणं सर्व॑सञजनदूःखध्रदं तपस्विकण्टकं तपस्विनां परमात्मविचार- 
श्ीकानां कण्टकं शत्रं विचारविघात्तकमिल्य्ं; । तपस्विनां व्रतपरायणानां 
भयावहं भयप्रद तं रावणं साधु यथा स्थात्तथा उद्धर विनाशय शुद्र श 
च कण्टक्रस्‌' इति वैजयन्ती ।। ३३ ॥ 

हे भगवन्‌ ! आप उजड्ध, उग्र्रतापी, वर पाने से अभिमानी, देवताओं के 
राजा हृनद के शु, संसार के रुलाने वाले, साधु ओर तपस्वियों के शत्रु तपस्वियों 
को मय देनेवारे रावण को इस लोक से उठा दीजिये ॥ ३३ ॥ 

तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं विरावणं रःवणमुग्रपौरुषम्‌ । 

स्वर्लोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं सुरेनदरगु्ं गतदोषकल्मषम्‌ ॥। २४॥ 

तमेनेति । सबलं ससैन्यं सबान्धवं राक्षसघमंर त्वेन बन्धुतां प्राप्तं 
विरावणं सर्वसज्जनदुःखभ्रदमुग्रपौरुषमतिनल्वन्तं त रावणं हत्वैव । 
गतद्येषकल्मषं गतं नित्यं निवृत्तं दोषकल्मषं रागद्रेषादिखूपं यस्मात्‌ तं 
सुरेन्रगप्तं स्वर्खोकं गतज्वरः निवतितसुरसंतापस्त्वमागच्छ प्राप्नुहि 
अत्र ॥ ३४ ॥ 

उस लोक को रलाने वारे, बड़ पुरुषार्थ रावण को सेना ओर बन्धु वगेके 
साथ मार कर क्रोध ज्वर से शान्त होकर दोष रहित, इन्द्र से रक्षित स्वगं लोक 


को फिर खौट आए ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमद्टाल्मीकीयरामाभ्युदययात्रायां चतुदंशः सगः ॥ १४॥ 


~क गक 
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ततो नारायणो दिष्णुनियुक्तः सुरसत्तमेः। 
जानन्नपि सुरानेवं इलक्ष्णं वचनमन्नवीत्‌ ॥ १॥ 
तत इति । ततः देवस्तवनानन्तरं सुरसत्तमः सुरश्रेष्ठे: सकेतस्थैरि 
त्य्थैः । नियुक्तः प्राथितः नारायणो विष्णुः जानन्‌ वधोपायं विज्ञातापि | 
वक््यमाणप्रकारेण इलक्ष्णं मनोहरं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
तदनन्तर नारायण विष्णु श्रेष्ठ देवताओं से नियुक्त होकर जानते हूए 
इस प्रकार मधुरं प्रिय वचन बोले ॥ १॥ 


उपायः को वधे तस्थ राक्षसाधिपतेः सुराः । 
यमहं तं सपनास्थाय निहुन्यामषिकण्टकम्‌ ॥ २॥ 


तद्रचनमेवाहु-- उपाय इति । हे सुराः तस्य राक्षसाधिपतेः रावणख 
वधे उपायः कः यमुपायं आस्थाय संपाद्य ऋषिकृण्टकं तं रावणं 
हन्याम्‌ ॥ २॥ 
हे देवताओं, उस राक्षसो के राजा के वघ का क्या उपाय है जिस उपा 
का अवलम्ब करे ऋषियों के इस कण्टक को मँ मा ॥ २ ॥ 
एवभुक्ताः सुराः सवं प्रतयुचुविष्णुमग्ययम्‌ ॥ 
मानुषो तनुमाश्याय रावणं जहि संयुगे ॥ २३॥ , | 
एवमिति । एवमनेन प्रकारेण उक्ताः विष्णुना पृष्टा, सँ सुराः अव्य | 
्ाङ्तदेशकालवस्तुपरिच्छेदशन्यं विष्णु ब्रह्मादिनत्रिदेवभ्यापकं रामं प्रसूद्‌ | 
तदुक्तिमेवाहु-मानुषीमिति । मानुषींनित्यद्विमुजनराङ्ृति स्वविग्रहं बस्य 
भकटायोध्यायां प्रकटय्य संयुगे सग्रामे रावणं जहि ॥ २॥ | 
एसा कहने पर देवताओं ने अनदवर विष्णु से कहा कि मनुष्य श्प ध । 
करके रावण का संग्राम मूमिमेवध कोजिए ॥ ३॥ 
स॒ हि तेपे तपस्तीव्रं दो्ंकालरमारिदन । 
येन तुष्टोऽभवद्‌ ब्रह्मा लोक्ृल्रोकपुवंज || ४।। 
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क 
रावणस्यान्यावध्यत्वे हेतुमाई घ इति । हे अरिन्दम आध्ितारिनि- 
वर्तक स रावणः दोधंकलं तीव्रं तपस्तेपे हि प्रसिद्धमेतत्‌ येन तपसा 
छोकक्तपाक्षात्‌ स्वाशद्वारा च लोककर्ता अत एव छोकपुवंजः खोके सत्य- 
वजः स्वांशद्वारा पर्व प्रादुभूतो ब्रह्मा तुष्टोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
है शतुसूदन ! रावण ने बहुत दिनों तक तीव्र तप किथा जिससे रोक के 
पूर्वन ओर लोककर्ता ब्रह्मा सन्वुट हो गए ॥ ४॥ 
संतुष्टः भ्रददौ तस्मं राक्षसाय वरं प्रभुः। 
नानावि्ेभ्यो सूतेस्णे मयं नान्यत्र सचरुषात्‌ ॥ ^ ॥ 
संतु इति । संतुष्टः तत्तोब्रतपसा संतोषं प्रासः परभुः समथ: साकेतस्थौ 
ब्रह्मा तस्मै संक्रेतादवतीर्णाय राक्षसाय रघुताथेच्छया प्राप्तरक्षस्स्वभावाय 
रावणाय वरं प्रददौ । वरमेवाह-माचूषाव्‌ नराकृतिपरमात्मनोऽन्यत्र 
भूतेभ्यः तरस्मृतिविषयेम्यः नानाविषेभ्यः प्राकृतमनुष्यादिभ्यः देवादिभ्यः 
बरहमादिभ्यश्च भयं न भवेदिति लेष। ॥ ५ ॥ 
समथं ब्रह्मा ने सन्तु होकर उस राक्षस को वरदान दे दिया कि मनुष्य को 
छोडकर तुम्हे अन्य किसी मी प्राणी से मृत्यु का मय न होगा ॥ ५॥ 
अवज्ञाताः परा तेन वरदाने हि मानदाः । 
एवं पितामहात्तस्माद्वरदानेन गितः ॥\ ६ ॥ 
उत्सादथति छोकांखरीन्स्ियशचाप्युपक्षंति । 
तस्मात्तस्य वचो दृष्टो मानुषेभ्यः परंतप ॥ ७ ॥ 
ननु नराज्ृत्तिपरमात्मनोऽपि भयाभावः कुतो न याचितः इत्यत आह 
--अवेति । वरदाने वरदापने वरयाचनसमये । तेन रावणेन मानवाः 
मनुवंशवेन प्रसिद्धाः नराकृतिनिखद्धिमुजपरमात्मानो भवन्तो नेव ज्ञाताः 
हिशब्द एवार्थं । इतीति । एवमनेन प्रकारेण तस्माविवितामहादब्रह्मणः वरं 
प्राप्यैव दितः प्राप्तगवंः सः त्रीन्‌ लोकानुत्सादयति पीडयति स्त्ियश्चाष- 
। कषति हरति । उपसंहरन्नाह-तस्मादिति । दे परंतप तस्मादुक्तदेतोः तस्य 
रावणस्य वधः मारुषेभ्यः मनुवंशविशेषा दवत: दृटः जात. बहुत्वमाद- 
रार्थ॑म्‌ एतेन प्रकटीभूय तदव कुर इति प्रार्थना सूचिता ॥ ६-७ ॥ 
वरदान कौ वेला म उसने मनुष्यों को तुच्छ समक्च कर उनका अनादरः 
। क्रिया । इस प्रकार के पितामह से प्रा वरदान से गित रावण तीनों लोकों को ` 


१० रा० या० 
[र 
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जाड साह नीर जसा ऋ मगहर गर सह तत 
सुदन उसका वध मनुष्य के हाथों होगा ॥ ६-७ ॥! ५ 
इत्येतदचनं शरुत्वा सुराणां विष्णुरात्षदान्‌ । 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्‌ ॥ ८॥ 

इतीति । आत्यवान्‌ आत्मानो नियम्याः सन्ति अस्येति विष्णु हा 
दिन्रिदेवव्यापक्षो रामः इति अनेन प्रकारेण सुराणामेतद्वनं श्रूला 
 राजराजं परिरं नित्पितर दशरथं रोचयामास ।। ८॥ 

इस प्रकार जितेन्द्रिय विष्णु ने देवताओं का वदन सुनकर राजा दख 
पिता बनाने को रुचि की । ८॥ 

स चाप्यपुत्रो नृपतिस्तस्मिन्काञे महादचुतिः । 
अयजल्पुत्रियाभिष्िं पुत्रेप्ुररिषृदलः ॥ ९॥ 

स इति । अप्रः पुवर्राकटयरहितः महाद्युतिः पुवंतोऽप्यतिदीप्िमा्‌ 
अरिसूदनः शतुनाशनः वरेप्सुः पुतरप्राकटयकामः स प्रसिद्धो दशखः 
पुत्रियां पतप्राकटयहैतुमूतामिष्टि तस्मन्काखे अयजदकरोत्‌ ॥ ९॥ 

वह्‌ वड़ा तेजस्वी राजा भी उस समय पुत्र रहित था भौर चातुग का ता 
करनेवाे राजा पुत्र की कामना से पुत्र देनेवाखी इष्टि का यजन कर रहै थे॥५॥ 

स कृत्वा निश्चयं विष्णुरामसत्य च पितामहस्‌ । 
अन्तधनिं गतो देवैः पूज्यमानो महषिभिः॥ १०॥ 

स इति । विष्णुः ब्रह्यादित्रिदेवव्यापकः सः निश्चयं स्वप्रादुभविदालव 
हृत्वा पितामहं साकरेतस्थत्रह्माणमामन््य संमाष्य च महर्षिभिः क्त 
साक्ञा्तारपरमात्मभिः छष्यश्ङ्गादिभिः देवे: साकेतस्थत्रह्मादिभिल 
इन्यमानः सननन्तर्धानं गतः प्राप्तः ॥ १०॥ 

अपना निश्चय बताकर पितामह ब्रह्मा से आज्ञा ऊेकर देवताओं भै 
ऋषियों से पूजा ठेकर विष्णु अन्तहित हो गए ॥ १० ॥ 

ततो वे यजमानस्य पावकादतुलश्रभम्‌ । 
व मयपायसं प्रेषित्तमित्ति वणय 
तत इत्यादि पञ्चभिः इ्छोक्तः । ततः ब्रह्यप्रेरणातः यजमानस्य पाका | 
लाकुभूतमतुखप्रमम्‌ अतुला तोलयितुमशक्या प्रभा यस्य अत एव 
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~ एवल 
इूज्यं यतत एव भूतं चिन्तनोयं महावोयं भघटितघटनापटीयो देहबल- 


विरिष्टं सहाव तादृचेन्द्रियवल विशिष्टम्‌ । वशब्दो हेत्वथं ॥ ११॥ 
इसके बाद यन्न के यजमान राजा दरथ के अग्निकुण्ड से एक अतितेजस्वी 
वडा वीर, पराक्रमी महानु पुरुष प्रकट हुभा ॥ १४ ॥ 
कुषं रक्तास्बररधरं रक्ताष्यं दुन्दुभिस्वनम्‌ । 
स्निग्धह्ेक्षतनुजश्धुप्रवरसूर्धजम्‌ ॥ १२॥ 
कृष्णं क्रष्णवर्णं रक्ताम्बरधरं अरुणवस्त्रयक्तं रक्ताक्षं अरुणनेवं 
दुनदुमिस्वनं दुन्दुभिसहगम्भीरनादविषिष्टं  लिग्धाः दशंनमात्रे 
सेहोत्पादकाः हरयक्षस्य सिहस्येव तनुजाः छो पसमूहाङ्च इमनि सुखे श्रयते 
इति र्मश्र च प्रवराः दीर्घाः मूधंजाः केशाश्च यस्य तत्‌ ॥ १२॥ 
जो श्यामवणं का था, रक्तवणं का वस्व धारण किए हए था, जिका मुख 
रक्तवर्णं का था, शाब्द दुन्दुभि के सदश थे, चिकने ओर सिह के सदश वाल थ 
दादी ओर मुं धी ।॥ १२॥ 
शुभलक्षणसंपन्नं दिव्याभरणभूषितम्‌ ! 
दोलश्यु द्धसमुत्सेधं दुप्तशादंरुविक्रमम्‌ ॥ १२३ ॥ 
शुभेति । शुभलक्षणसंपचचं सामुद्विकोक्तपस्क्षणसंगुक्तं दिन्याभरणभूषितं 
्ाङृतविलक्षण मूषणभूषिततम्‌ शेलस्य पवंतस्थ श्ु्वतसंमुत्सेधमुत्तं हप्ो 
पः शादुंलो व्याघ्स्तद्विक्रम इव विक्रमः पादन्यासी यस्थ तत्‌ ॥ १२॥ 
९ लक्षणों से पूणं, दिव्य आभूषणों से विभूषितः पर्वत के शिखर के सहश 
उना, मत्त सिंह जसा पराक्रमी ॥ १३॥ 
दिषाकरश्षमाकारं दीप्रानलशिखोपमम्‌ । 
तप्रजाम्बूनदमथों राजतान्तपरिच्छढाम्‌ ॥ ९४॥' 
दिवाकरेति ।दिवाकरसमाकारं दिवाकरस्य सुयंस्य समः तुल्व आकार 
आकृतिर्यस्य तजोविरोषेण अल्यमाणावयवविभागक _ इत्यथः स॒ एव 
प्तानरुशिखोपमं तक्षजाम्बूनदमयीं तप्तं स्यः प्रतपतमिव गृज्ज्बुनत 
४ तन्मयीम्‌ राजतो रजतविकारोऽन्तः उपरिभागवर्ती परिच्छद 
च्छादनं यस्था ४॥ । + 
भुयं के तुल्य ० त दी मग्ि की सिखा के मान वा जत तस 


छेबणं कौ बनी, चाँदी के पात्रसे ठंकी ॥ १४॥ 


५" ~ व" क र का 


कमक 


न म 








१४८ रमाभ्युदययात्रा ` 
` हिष्पपायदस्तूर्णा पी पलनीनिब छन्न पात्रीं पत्नीलिव प्रियाम्‌ । 
प्रगृह्य विपुलः दोरम्ा स्वथं सायामवीन्निव ॥ १९ ॥ 
दिव्येति दिव्यपायरस्संपूर्णा प्राकृतविलक्षणपायसपुरिताम्‌ प्रियां प्रोह 
विषयौभूतां पत्गीमिव पत्नौ सहशों विपुलां बृहतीं हस्तमात्रेण होतु 
रक्यमित्यथंः । मायामयीं अद्धतत्वेन मायारवितामिव. सयाः 
भित्यथंः ॥ १५॥ ५ 
दिव्य खोरसे पुणं पात्रीकोजो मानों मायामय हो अथवा साया करवत 
सपनी प्रिय पत्नी के समान दोनों हाथों से पकड़कर ॥ १५ ॥ 
ससवेक्ष्यान्नवीप 1 दशरथं नुप! 
पराजापत्यं नर विद्धि मालिहाभ्यागतं नुप॥ १६॥ 
पात्रीं दोर्भ्यां स्वयं प्रगृह्य समवेक्ष्य नृपं दशंयित्वा नुप दशरथमिदं 
वाक्यमब्रवीत्‌ । तदवाक्यमेवाह्‌-है नृप प्राजापत्यं प्रजापतिप्रषिति 
भवटसमोपे अभ्यागतं प्राप्त नरं पुरुषविशेष मां बिद्धि जानीहि ॥ १६॥ 
सामने राजा दशरथ को देवकर यह्‌ वचन बोला किं हे राजवर | यष प 
भाये हुए मुज्लको प्रजापति का भेजा हअ पुरुष मानो 1 १६ ॥ 
ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । 
भगवन्स्वागतं तेस्तु किमहं करवाणि ते॥ १७॥ 
तत इति । तत्तः नरदचनश्रवणानन्तरं कृताञ्जलिवंद्युगलकरो रर्जा 
पर तृप्तिकरं वचः भ्रतयुवाच सम्थगृचे । तदेवा - ते तव स्वागतमाग 
अस्तु हे मगदन्‌ तव अंहु कर करवोण ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर राजा ने हाथ जोड़कर कहा किह मगवघ्र | आपका स्वागत £ 
कहिए मँ मापकी क्या सेवा करं ॥ १७ ॥ 
अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरोऽ्रवीत्‌ । 
राजन्नचेयता देवानद्य प्राप्तमिदं त्वया ॥ १८॥ 
अथो इति । अथो महाराजवचनानन्तरं प्राजापत्यो नरः इदं व 
माणां वायं पुनः अत्रवीत्‌ । तदेवाह राजन्‌ देवान्‌ अचंवता {% 
कार्यता त्वया इदं स्वामिरुषितसुचकं अद्य प्राप्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
इसके बाद मजापति के समीप से माये हए पुरुष ने इस प्रकार कहा रि ह 
राजु ! देवताओं की अचेना के फक स्वरूप ापको यह्‌ परा हया दै ॥ १८ ॥ 
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हृदं वु नुपशादंल पायसं देवर्निमितम्‌। 
प्रजाकरं गृहाण स्वं धन्यपारोग्यवधेनम्‌ | १९१ 
हदमिमि 1 देवनिर्मितं देवः सुर, निर्मितं प्रजाकरं पुतरप्ाक्रटयनिमित्ं 
धन्यं धनहेतुम्‌ अरोगस्य भाव आरोग्यं तस्य वद्धेनस्‌ इदं पायसं हे 
तरशादूंल पुरुषश्रेष्ठ त्वं गृहाण ॥ १९॥ 
है राजसिंह ! यह देवताओं की बनायी हुई खीर हँ इसे आप ग्रहण करं 
क्योकि यह्‌ सन्तान, धन्यता ओर आरोप्य देनेवाली है ॥ १९ ॥ 
मार्थाणासनुरूपाणामदनीतिति प्रयच्छ वं, 
तासु स्वं रष्स्यते पुत्रान्धदर्थं यजसे नृप ॥२०॥ 
पायसग्रहणानन्तरं यल्रततव्यं तदाह--मार्याणामिति 1 अश्नीत युयं 
भक्षयत इत्युक्त्वा अनुरूपाणां दिव्यपायसभभ्णयोग्यानां समानकुला- 


तामु पायससक्िकासु पुत्रान्‌ त्वं रप्स्वसे एव यदथ यत्रकटयथं 
। यजसे । वैरब्द एवाथे ॥ २०॥ 
। हे राजन्‌ ! अपनी अनुरूप पलयो को से लाओ" पते कहकर दे दोः उनसे 
तुम पुत्र प्राक्च करोगे जिसके लिये यज्ञ कर रहे हो ॥ २०॥ 
तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा तिगृह्य ताम्‌ । 
पात्री दवान्नसपू्णा देऽदत्तां हिरण्णयीम्‌ ॥ २९ ॥ 
अभिवाद्य च॒ तद्धुतमुतं श्रियम्‌ । 
सुदा परया यक्तवचक्ाराभिपरदक्षिणम्‌ 1 २२॥ 
तथेति {प्रोतः सर्ोतिविषमीभूत नृपतिः देवान्स दव्य 
पायसपूरितां देवदत्तां हिरण्मयीं हिः प्यावकाराम्‌ ता विपां पात्रीं 
पथेल्युक्त्वा प्रतिगृह्य शिरसाऽभिवाद्य च अद्भूत श 
प्रियदंनं मनोहरं अतं भराप्तं तत्‌ प्राजापल्यनरल्प तेजर्च 
रिरसामिवा् वधा मुदा युक्तः सन्‌ अभिप्रदक्षिणं चकार । 
न्वयः ॥ २९-२२ ॥ देवताओं 
राजा र) होकर उश्च देवान्न से भरे देवः व 
सुवणं पात्र को ग्रहण करके दिर पर लगाया ओर उस अद्यत ८ क 
| ९ की प्रदक्षिणा कौ ॥२१-२३ 
| खानेवाले पुरुष को प्रणाम करके परम प्रस ल 





द्ूवानामेवेत्य्थः । भार्याणां प्रयच्छ भार्याणामिति संबन्धसामान्ये षष्ठो 








न्न 


१५० रामाभ्युदययाना 


` त्तौ दरथः प्रप्य प्तं द्तरह्नतना देवनिर्मितम्‌ । 
बभूव॒ परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाघनः॥ २३॥ 


तत इति । देवनिमितं पायसं ततः प्राजापत्यनराहशरथः प्राण 
विन्त प्राप्याऽ्धन इव परमप्रीतौ वभूव ॥ २३॥ 

तदनन्तर देवताओं हारा निमित पायस पाकर जंसे दरिद्र धन पाकर प्रष्र 
होता है वैसे परम प्रसन्न हुये ॥ २३ ॥ 


ततस्तदनुतश्रस्यं भुतं परमभास्वरम्‌ । 
संवतंयित्वाः तकसं तत्रैवान्तरधीयत ॥ २४१ 

तत इति । अद्भूतप्रख्यं अद्धताकारविशिष्टं ततः पावकात्‌ भूतं प्रप 
परमभास्वरं तत्‌ प्राजापत्यनररूपतेजः तत्‌ पृतरेष्ट रूपं कमं संवतंयितर 
संसाध्य फं प्रापय्येत्यथः तत्रेव पावके एवान्तरधीयत ॥ २४॥ 

तदनन्तर अद्भत स्वरूप ओर बड़ी कान्तिवाला वह दिव्य पुरुष उष षर 
देने रूप कमं को पुरा करके वहीं अन्तर्धान हो गया ॥ २४ ॥ 

हषरदिमभिख्योतं  तस्यान्तःधुरमाबभो । 
शारदस्थाभिरामस्य चनद्र्येव नरभोऽशुभिः ॥ २९॥ 
दर्षरदिमभिरिति । तस्य राज्ञः हुषंररिमिभिः हषवधिताङ्खकान्तिमिर 
द्योतमतिप्रकारितम्‌ अन्तःपुरम्‌ अभिरामस्य प्रमानन्ददातुः पणेस्येयवः 
शारदस्य शरत्संबन्धिनः चन्द्रस्य अंशि उद्योतं नभ इव आवमौ ॥२५॥ 
उसं राजा का रनिवास हषं की किरणों से एेसा शोमित हुआ मानो श्प 
चतु के निर्मल चन्द्र की किरणो से आकाश शोभित हो रहा है ॥ २५॥ 
सोऽन्त.पुरं प्रविश्यैव कोसल्थाभिदङ्रवीत्‌ ॥ 
पायसं प्रतिगृह्णोष्व पुत्रों त्विदमःत्मनः । २६॥ 

स इति । स राजाऽन्तःपुरं प्रविश्य कौपल्थामिदं वक्ष्यमाणमत्रवी 
तदेवाह आत्मनः पूर्रीयं पृत्रपरकटयहैतुमूतमिदं पायसं प्रतिगृह्ण 
तुराब्देन नमस्कारादिकं कुवित्यर्थः एवोऽनुक्तपमुच्चयारथः तेन अन्या री 
मपि यथोचितमत्रतीदित्यर्थः ।। २६ ॥ ॐ 


वहं राजा रनिवास मे प्रवेश करके कौशल्या से बोला कि जने धत् # 
उत्पत्ति क लिए यह पायस ग्रहण करो ।) २६॥ | 





पञ्चदज्ञः सगः १५१ 
~ तानन त 
कतीलत्पाये नरपतिः पायसाघं ददौ तदा । 
अर्घादधं ददो चापि सुमित्राये नराधिवः॥ २७५ 
दैकेथ्ये चावशिष्टार्धं ददौ पुत्राथंक्ारणात्‌ । 
प्रददौ चावश्िषटा्वं पायसस्यामूतोपमम्‌ \\ २८ ॥ 
अनुचितत्य ॒सुलित्राये पुनरेव महासतिः । 
एवं तासां दद्यौ राजा भार्याणां पायसं पृथक्‌ ॥ २९ ॥ 
नोसद्याये इति । तदा पायसश्र्िज्ञाले-न रतिः अमृतोपमं पायसार्धं 
पायसस्थाधंमंशम्‌ महामागसिति वक्ष्यमाणरामविद्ञेषणात्‌ ज्येष्ठपत्नी- 
ला्च कंचिदधिकमं्ं पू्राथंकारणात्‌ कौसल्याये ददौ । ततोऽतरचिन्त्य 
बप्रकटितसाक्रेते एकः सुमित्रापुत्रः कौसल्यापूत्रातुधायी द्वितीयः सुमित्र 
तरः केकयोपुत्रानुयायीति विचार्यव अर्थात्‌ कौषल्याभागतो्धं कचिच्यून- 
मंशं नराधिपः सुमित्रायै ददौ कौपल्यया दापयामासेव्य्थैः अन्तर्भावित 
णिजथेः। ततोऽवशिषटावंम्‌ अवदिष्टमर्थं कौसल्प्राभागतः कंचिन्तयूनांशं 
ककेय्ये महीपतिः ददौ दापयामासेत्यथः । पुनरेव पुनरपि एवोऽप्यथं 
अवशिष्टं अवशिष्टस्य दत्तकंकेयोभागस्थाधंमशं सुमित्राये प्रददौ केक्रेया 
्रापयामासेत्यर्थः। एवमनेन प्रकारेण भार्याणां पायसं पृथम्‌-पुथक्‌ 
विभज्य राजा ददौ । अयं भावः पायसेऽ्टौ अंशाः कृताः ततर पञ्चांशान्‌ 
कौशल्यायै दत्तवान्‌ कौशल्याभागतः सार्दमेकृशशं सुमित्रायै दापयामास 
कौसल्याभागत उवंरितक्रीनं शान्‌ ककेय्यै दापयामसि केकयो भागात्‌ सध 
मेकमंशं सुमित्रायै दापयामसेति सार्घत्री््वांशचानेककृत्य कौसल्था लुभुजे 
तदेव रामप्रादुमवि निमित्तोमूतम्‌ सार्धमेकं स्वांशमेकीक्ृय कंकेयौ बुभुजे 
तदेव भरतप्रादुमवि निमिततीमूतम्‌ कौशल्परादतं सर्धशनकोड्य 
मित्रा पूर्वं बुभुजे तदेव लक्मणग्रादुमवि निमित्तोभूत्‌ तत स 
साशं बुभूजे तदेव शनुष्तभादुमवि निमित्ताम्‌ मरतृमगशाड 
मावनिमित्तौमूतपायसयोः समत्वेऽपि रामोदेदयकमागाशप्रभागार्छ्मग 
अघकप्रमावप्रतोतिः ॥ २७-२९ ॥ मौर भाषे का भधा 
तब राजा ने भावा पाय कंकेी को दे दिया लि कंकेमी 
भिना को सी दिया \ बचे हए चोौयाई माग का भावा ना नी = कः 
को दिया अर पुनः बचे हृए पायस का अमूत तुल्य माषा माग ४ 








न्न ~~~ 
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१५२ राक्ताभ्युस्ययाना 
इद्धिमान राजा ने सुम्ना को इदा! स्वप्रन्वा-- राजा ने सुमित्राको 1 4 श गार रन 
विभिन्न क्रम से पायस दिया ॥ २७-२९ ॥ 

ताश्चेव पायसं प्राप्य नरेन््रस्योत्तमस्त्रियः। 

संमानं मेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः ॥ ३०॥ 

ता इति। नरेन्द्रस्य राजाधिराजस्य ता: रामादिप्रादुभविक्रत् 

उत्तमाः सर्वाः कौसल्यादयः स्त्रियः एवं रामादिग्रादु्ावहेतुभूतं पायं 
प्राप्येव प्रहर्षोदितचेतसः प्रहषितचिन्ताः सत्यः संमानं राजकृतपस. 
सत्कृति मेनिरे चशब्द एवार्थे! ३०॥ 











राजा दशरथ की उन सव उत्तम स्त्रियों ने इस प्रकार पायस प्राप्त क 
अपना सम्मान माना ओर हषं से सवका चित प्रफुर्लिति हो उडा ॥ ३०॥ 
ततस्तु ताः प्रार्य तच्रुत्तसस्त्रिथो सहीपतेरु्तसपायसं पृथक्‌ | 
हृताशनादित्यस्षमानतेजसोऽचिरेण गर्भनप्रतिपेदिरे ' तदा ॥ ३१॥ 
तत इति । तदा पायसरप्राप्त्यनन्तरकारे एव ततः पायसमाहात्यशचवः 
णात्‌ हृताशनादिव्य्मानतेजस्ः महीपतेरुत्तमाः स्त्रियः पृथक्‌ यथोचितः 
विभक्तं ततु राजदततमुत्तमं पायसं प्रास्य अचिरेण अभदौयेकारेन गर्भ 
न्गभेगतत्वेन परतीयमानान्स्वस्वपुवान्‌ प्रतिपेदिरे प्रकटः प्राया 
मेतिरे तुशब्द एवार्थे ।। ३१॥ 
वन्त दशरथ को उन उत्तमा ज्गनाओं ने पृथक्‌ पृथक्‌ उस पायस को साक 
मग्नि मौर सूयं के समान तेजस्विनी दैकर शीघ्र ही गभं धारण किया ॥ ३१॥ 
तततस्ु राजा भतिवीक्षय ताः लियः प्रर्ढगर्माः प्रतिलन्धमानसाः। 
बभूव हष्टखिदिवे यथा हृरिः . धुरेन्द्रसिद्धषिगणाभिषुन्ञितः ॥३९॥ 
तत इति । ततो गभेधारणानन्तरमेवं सुरेन्द्र इन्द्रः सिद्ध्षीणां गण्श 
तेरभिपूजित्तः राजा महाराजाधिराजदशरथः प्ररूढगर्माः प्रादुमविप्र् 
रामादितेजस्काः अत एव प्रतिरन्धमानसाः प्राप्मनोरथाः ताः सक्रिताः 


स्रादुमूताः स्त्रियः वोक्षय त्रिदिवे हरिरिन्दरो यथा इव हृष्टोऽतयन्तह 
प्राप्तो बभूव तुशब्द एवार्थे ॥ ३२॥ ` . । 


भौर ऋषिगणों से पुजित विष्णु ॥ ३२॥ 
इति धमद्ाल्मीकीयरामाभ्युदययात्राया पञ्चदशः सगः ॥ १५॥ 








षोडशः सर्गः 


पुत्रत्वं तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः । 
उवाचन देवताः सर्वाः स्वयंभूमेगवःनिदम्‌ ॥ १॥ 
तरत्वमिति । विष्णौ रामे महात्मनः सवपूज्यस्वह्पस्य तस्य प्रसिद्धस्य 
रज्ञो दशरथस्य पुत्रत्वं प्रक टपृत्रघर्म गते प्राप्ते सत्येव भगवान्‌ नियोजन- 
पथः स्वयंभू ब्रह्मा सर्वाः देवता इदं वक्ष्यमाणं वचः उवाच ॥ १॥ 
उस महात्मा राजा दंशरथ का पृव्र होना स्वीकार करके विष्णु के चले 
वानि के वाद मगवात्र स्ययम्भृ ब्रह्मा ने सव देवताओं से कहा ॥ १॥ 
सत्यसन्धस्य दोरस्य सर्वेवां नो हितबिणः । 
विष्णोः सहायान्वलिनः सुजजध्वं कामरूपिणः ॥ २॥ 


| तदचनमेवाह--सव्येि । सत्यसन्धस्य सत्यप्रतिज्ञस्य वीरस्य वीरत्व- ` 


विशिष्टस्य नोऽस्माकं सर्वां हितैषिणः विष्णोः ब्रहमादि्निदेवव्यापकतस्य 
रामस्य सहायान्‌ प्राकटचावस्थायां तेन सह यन्ति गच्छन्तीति तान्‌ 
पितिः अतिवलवतः कामरूपिणः ईप्सितरूपधारणसमर्थान सृजध्व स्वान 
लानशान्‌ प्रकटयघ्वमित्य्थः ॥ २ ॥ 
कि सतयप्रतिजञ, चीर ओर हमकोगौं के हित चाहने वाके विष्णु की सहायता 
शु बलवान्‌ गौर इच्छा के अनुसार रूप बना सकने वालों की षटि करो ॥॥२॥ 
मायानिदह्च शराश्च वायुवेगसमाञ्जवे । 
नयज्नान्बुद्धिसंपन्नान्विष्णुतुल्यपराक्रसान्‌ ॥ ३॥ ४ 
पव विशदयन्नाह्‌- मायेत्यादिचतुिः । मायाविदः राक्षसादिनिर्मित- 
रि ताय शूरान्‌ गुद्धोत्साहविरिषटान्‌ जवे वायुवेगसरमाश्च नथसाच्‌ 
शान्‌ बु॑दधसंपन्नान्‌ परमवुद्धिमत्तः विष्णुतुल्यपराक्रमा्‌ ॥ २ ॥ 
मायावी, शूर, वेग मे वायु क तुल्य, नीति जानने वाले, दुद्धिाबर भौर 
* ` वु्य पराक्रम करने वाक हं ॥ ३ ॥ क 
असंहार्यानुपायज्ञान्‌ सिहसंहननान्वितान्‌ । 
सर्वाख्रगुणसंपन्लानमृतप्राश्ञनानिव ` ॥४॥ 
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१५४ रामाम्युदययात्रा 





------=--{[-~~__ न  क यकमााक्र्यग्ऋक्र्रुङ------ 
मसंहार्यानिति । असहार्याच्‌ रातरृभिविनाशयितुमञक्यान्‌ उप 


शमादियत्नाभिन्ञान्‌ सिहुसंहननान्वितान्‌ सिहसदश्ञावयवविशिषटात्‌ पर्वाल- 
गुणसंपन्नान्‌ । सर्वेरस्वगुणेः ्रयोगोपसंहा रादिभियुंक्तान्‌ अमुतप्राशाद 
देवान्‌ एव इवशब्द एवाथं । ४ \! 
भौर अनुओंसखे न हारने वारे, उपाय जानने वाले, सिके समा 
संघटित देहवाले, समस्त अस्त्र विद्या को जानने वाटे, ओर अमृत पान करवा 
के सहल हों ॥ ४ ॥ 
अप्छरःसु च मुख्याय गन्धर्वीणां तरुषु च ! 
यक्षपन्नगकंन्थाचरु चछक्ष्िचाधरीष्ु च ॥५॥ 
्स्तरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च। 
सृजध्वं हरिरूपेण पूद्रास्तुत्यपरक्रमात्‌ ॥ ६॥ 
भप्तरस्स्विति । मुख्यासु अप्सरस्सु गन्धर्वीणां तनूषु च यक्षपन्तः 
कन्यासु च कऋष्षविद्याघरीषु च | किन्तरीणासिति । किल्नरौणां गत्रषु ष 
वानरीणां तनूष, च हरिल्पेण उपलक्षितानु तुल्यपराक्रमान्‌ स्वस्वपिू 
सहशानित्यथंः क्रि च तुल्यपरान्‌ तुल्यबख्विलिष्टशत्रनु अपि आक्रमते 
पराभावयन्तीति ते तान्‌ | किच स्वस्वप्रादुर्भावककरुलेन तुल्यः पराक्री 
येषां तान्‌ पुत्रान्‌ तत्तदयुत्रत्ेन प्रतीयमानान्‌ सुजध्वं रकटयध्वम्‌ ॥९-६॥ 
मुख्य अप्सराओं, गन्धवियों की देहो, यज्ञ ओर पन्नगो की कन्याभो, च 
मौर विद्याघसियों, तथा किन्तिरियों के गोत्र ओर बानरियों के उदर से वा 
रूप मे अपने समान पराकम वाके पुत्रो फो उत्पतन करो ॥ ५-६॥ 
पुव॑मेव मथा पृष्टो जाम्बवानुक्षपुद्खवः। 
जम्भमाणस्य सहा मम वक्त्रादजायत ॥ ७॥ 
पुवंमिति ॥ ऋहल्नपु द्वः ऋक्षशषेष्ठः जाम्बवान्‌ सया सृष्टः प्रारभत 
प्रादुर्भाव भकारमाह्‌-जुम्भमाणस्य मम वक्रातसहसा शीघ्रम्‌ ॥॥ 
प्रादुरभवत्‌ ॥ ७॥ 
मैने पदिक हौ ऋक्षराज जाम्बवान कौ रचना की है जो जमाई ठत ^ 
भरे भल से चानक उत्पन् हो गया है ॥ ७ ॥ 
ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिभुत्य शासनम्‌ । 
जनयामापुरेवं ते पुत्रान्वानररूपिणः ॥ ८ ॥ 
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शासनं शिक्षां प्रतिश्रत्या द्गोकत्य एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण वानर्‌- 
मिणः पुत्रान्‌ तत्ततपत्रत्वेन प्रतीयमानान्‌ जनयामासुः प्रादुर्मावियां- 
क्रः॥ ८॥ 
-पगवापू ब्रह्मा के आदेश को सुनकर मौर स्वीकार कर उन्होने पूवक प्रकार 
वानर रूप मे पुत्रों को उत्पन्ने किया ॥ ८ ॥ 
चहदयक्च अह्वाटसातः सिद्धविद्ाधरोरगाः । 
चारणाद्च सुताम्वीरास्सभरजुवंनचारिणः ॥ ९ ॥ 
कषय इति । महात्मानः ऋष्यादयः सिद्धविद्याधरोरगाः चारणाइच 
कचारिणः वरान्सुतान्‌ क्षसुजुः ॥ ९ ॥ 
महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, उरग भौर चारण नाम की जाति वाले 
व ने वानर रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया ॥ ९॥ 
वानरेन्द्रं महेस्द्रासिल्द्यो वालिनमात्मजस्‌ । 
सुग्रीवं जनयामास तपनस्दपतां वरः ॥ १० ॥ 
तदेव विशदयन्नाहु--वानरेन््रमिति । महेद््राभं महेन्द्रः पवंतविशेषः 
क्रो वा तदाभं वानरेन्द्रं बाल्िनियिन्द्रो जनयामास तपतां वरः प्रम- 
सवी तपनः सूयं: सुग्रोवं जनयामास । न च तदसहायभूतस्य वाख्िनिः 
प्नं विरुटं निरर्थकं चेति वाच्यस्‌ । सुग्रीवविपत्तिसंपादनद्वारा सर्ववान- 
ेासतवसंादनहेुलेन ुत्रादिदवारा च एतस्यापि तत्सहचापतवा- 
:॥ १७। 
इने महेन पर्व॑त के सदश वि्याल वानरों के राना वालि को जन्म 
पितवा तेजस्वियों मे श्रेष्ठ सृं ने सुग्रीव को जन्म दिया ॥ १० ॥ 
बहस्पत्तिरत्वजनयत्तारं नाम महाकपिम्‌ । 
सवेवानरमुख्यानां बुद्धिमन्तमनुत्तमम्‌ ॥ ९९ न 
म दर्मतिरिति । बृहस्पतिस्तु सर्ववानरमुख्याा बुद्धिमन्तमत एव = 
प्वोक्ष्टं तारं नाम महाकपिमजनयत्‌ प्रादुर भावयत्‌ ॥ १ ह 
रमति ने तार नाम के महा कपि को जन्म दिया जो सब बान मे मुख्य 
वसे बा बुद्धिमान या ॥ ११॥ 5 । 








[1 
रसि भगवता ब्रह्मणा तथा तेन प्रकारेण उक्ताः ते सुराः तत्‌ 
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`` ` भनदस्य सुतः भीनान्वानसे जन्यनादनः[---= 
विङ्वकर्मा त्वजनयन्नरं नासर सहाकपिम्‌ ॥ १२॥ 
धनदस्येति । श्रीभास्पररुशवर्यविरिष्टः गन्धमादनो गन्घमादताघ्ो 
वानरः धनदस्य कुबेरस्य सुतः प्रादुर भूदिति शेषः विदवकर्मा तु नंन 
महाहरिं महाक पिमजनयत्‌ ॥ १२॥ 
कुवेर से गन्धमादन नामके पुत्र ने जन्म लिया ओर विश्वकर्मा ते 
महाकपि को जन्म दिया ।॥ १२॥ 
पावकस्य ` युतः भीमान्नीरोऽग्िसदृक्षप्रभः। 
तेजसा यशसा वी्यह्त्यरिच्यत वौयंवात्‌ ॥ १३॥ 
पावकस्येति । श्रीमान्‌ नित्यश्रीविरिष्टः अग्निसहशी प्रभा यस्य 
पावकस्य सूतो नोः तेजसा यशसा वीर्यात्‌ अत्यरिच्यत विरकषां 
बभावित्थथंः ॥ १३॥ 
अग्नि का पुत्र उसके समान कान्ति वाका, शोभावानू नीक नामका उंसन 
हमा जो बलवान, तेज य ओर वोरता मेँ पिता से अधिक था ॥ १३॥ 
रूपद्रविणसंपञ्चावेशिविनो ` रूपसंमतो । 
मेन्दं च द्विविदं चेव जनयामासतुः स्वयम्‌ | १४॥ ५ 
रूपेति । रूपद्रविणसम्पन्नौ अरिवनौ रूपसंमतौ रूपयति प्र 
प्रापयतीति रूपोऽथैः रूपं सौन्दर्यं च तयोरेकशेषः ताभ्यां संमतौ पुरं 
एवं मन्दं द्विविदं च स्वयमेव जनयामासतुः ।। १४॥ प 
रूप ओर सम्पत्ति से परिपूणं अरिवनी कुमारो ने अपने समान रूपवान ४६ 
ओर द्विविद नाम के वानरो को उत्पन्न किया ।। १४ ॥ 
वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरम्‌ । 
शरभं जनयामास पजेन्यस्तु महाबलः ॥ १५॥ 5 
वरुण इति । सुषेणं नाम वानरं वरुणो जनयामास । महाबलः १9 
तदि, मानिदेवस्तु शरभं जनयामास ॥ १५ ॥ र 
वरुण ने सुषेण नाम के वानर कौ उन्न किया । वड़े वल्वानु परन् 
शरभ नाम के वानर को उत्वे किया । १५ ॥ | 
। मारुतस्यौरसः धोमान्हनुमान्नाम वानरः । 
वचत्रसंहननोपेतो वेनतेयसमो जवे ॥ १६॥ 
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मातस्यति । श्रीमान्नितयेश्वयंविदिष्ः वच्रसरंहुनतोपेत वच्र्रपि स्पशे- 
रिण संहन्ति इति वज्रसंहननो देहः तेधोपेतः निस्य युक्तः जवे वेगे 
तेय: समो यस्य सः सवेवानरमुख्येषु बृद्धिमानतिशयवुद्धिविशिषटः 
वहवानतिशयवलवििष्टरव अपिस्वार्थे हनूमाच्चाम दानरो मारुतस्य. 
्स्यौरः पुत्रोऽभवदिति शेषः ।। १६ ॥ 

पवन ने बड़ सुन्दर हनुमान नाम के वानर को ओरस पुत्रके रूप में उत्पन्न 
का जो वज्र के तुल्य हद्‌ शरीर वाला ओर गरुड के समान वेग वाला, सब 
बसे मे प्रधान, बुद्धिमान भौर बलवान भीथा॥ १६॥ 

तै सृष्टा बहुसाहला दश्षग्रीववधोदयताः। १७ ५ 
अप्रतेयवला वीस विक्रान्ताः कामरूपिणः। 

त इति। अप्रमेयं बलं येषां ते वीराः शौर्यविशशिष्टाः विक्रान्ता 
विशिष्ठ क्रान्ता पादविक्षेषा येषां ते कालरूपिणः ईप्सितरूपधारणसमर्थाः 
सप्रोववधे उद्यताः दशग्रीवोपलक्षितरावणादिराक्षसहनने उचुक्ताः 
बहुसाहस्राः अनेकसदहखसंख्याताप्ते प्रसिद्धा वानराः सृष्टाः ॥ ९७॥ 

वे दशकन्धर के वध के लिए सदा उद्यत, अतुलबली, वीरः पराक्रमी भौर 
मरबाहा रूप धरनेवारे अनेक सहस्र की संख्या मे उसपन्न हुए ॥ ९७ ॥ 

ते गजाचलसंकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः ^ १८ ॥ 
ऋश्वानरगोपुच्छःः लिप्रमेवाभिजन्ञिरे \ 
५ । गजाचरसंकाशाः वपुष्मन्तः अतिवृहृच्छरीरयुकाः ^ 
रः ऋक्षवानरगोपुच्छाः क्िप्र त्वरितमेव 1 
राति ऋक्षाः भल्ृरा गोपुच्छा गोपुच्छसहशपुच्छाव शष्ट 

॥ क ० 5 मौर 

भूर बानर चोर ६ के समान ऊचे देहवारे, बडे बली, ऋष) वानरः 
उत्पतन्त हो गए ॥ १८ ॥ 
यस्थ दैवस्य यद्रूपं वेषो यश्च पराक्रमः १९॥॥ 
अजायत समं तेन तस्थ तस्य पुथक्पुयक्र । 


[> 


प्यति । यस्य यस्य देवस्य यद्रू सौन्द्ययो यो वेषः अवयवससिवेशः 








| 


्लस्यस्येष बुद्धि मास्बल्वानपि । 


मव क 
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य 


यो यश्च पराक्रमो वलं तेन तेन रूपादिना समः तुल्यः तस्त्र 


तस्य सुत, 
पृथक्‌ परस्परं विलक्नणोऽजायत तस्य तस्येत्येतदनुरोधेन ध | 
आवततन्ते ॥ १९ + । | 
जिस देवता का जसा हप, वेञ्च ओर पराक्रम था ठीक उनके अनुरूप वे 
खूप ओर पराक्रम वाले भिन्च-मिन्च रूप में उत्पन्न इए ॥ १९॥ 
गोराङ्गृेषु चोत्पन्नाः केचित्‌ संजतविक्रव्ाः !\ २०॥ 
छष्षीष च तथा जाता वानराः किल्नरीषु च ! 
तेषामुत्पत्तिक्षेत्राणि बोधयन्नाह-गोलाद्गृरेष्विति 1 संमतविक्रा। 
सम्यम्‌ पूजनौयपराक्रमा एव केचित्‌ गोराङ्गूरेषु तजञ्जातिषु उठननाः 
तथा ताहशपराक्रमविशिष्टाः केचिद्वानरा ऋक्षीषु च किन्तरीपु ३ 
उत्पन्नाः ॥ २०॥ 
इनमे से कुछ बड़े पराक्रमी वानर कगूरियों, ऋक्षियों, किन्चरियों मे उत 
हए ॥ २० ॥ । 
देवा महर्षिगन्धर्वास्ताकषययक्षा यञ्चस्विनः + २१॥ 
नागाः जिपुरषाश्चेव सिद्ध विलाधरोरमाः। 
बहवो जनयामासुह्टास्तत्न सहस्रशः \ २२॥ 
देवाः महबिगन्घर्वाः यशस्विनः ताक्षयंयक्षाः नागाः किपुरूषाः पिद 


वियाधरोरणाः बहवः सुहृष्टाः तत्र विष्ण्ववतारकाछे सहखशः पव 
जनयामासुः ॥ २१-२२॥ 


देवता, मह्षि, गन्धं, गरुड, वड़े य्स्वी यक्ष, नाग, किन्नर सिद्ध १ 

र ओर उरो न प्रसन्न होकर सहस की सस्या पुत्र उत्पन्न किये ॥२१-२९॥ 
चारणाश्च सुतान्वीरस्ससूजुरवनचारिणः ॥ ' 
वानरान्सुमहाक्रायान्सर्बन्वे दनचारिणः ॥२३॥ 
अप्सरःसु च मुख्याय तथा विद्याघरोघु च । 
नागकन्याघुं च तदा गन्धर्वीणां ततृष्ु च॥ 
कामरूपबलोयेता  यथाकामविचारिणः ॥२४॥ 
सिहलाटूलसदृक्ञा दर्पेण च बलेन च। 
शिलाभ्रहुरणाः सवे सवे . परव॑तयोधिनः ॥२५॥ 


| षोडशः सगं १५९ 
-- च्यम सवं सद सर्वकोविदः = सर्दास््कोदिदाः । 
विचारयेथुः ेलेन्दरान्मेदयेषुः स्थिशन्दरसान्‌ ॥२६\ 
क्षोभयेयुशुच वेगेन सूदं सरितां पतिम्‌ ! 
चारणा इति । वनचारिणः प्रभोदवनविहारिणः के! मरूपदलोपेता- 
ल्नारणाः वनचारिण यथाकामं विदारिमः ययेच्छं सवत्र विचरणदीलान्‌ 
वरान्‌ ससृजुः । मुख्यासु अप्सरासु तथा विदयाधरीषु च नागङ्न्धासु 
गचरवीणाम्‌ तनूषु यथाकामवलपे्तीः यथाकामं विचारिणः दपेण च 
रन च पिहशादुंखसद्शाः सरवे शिलाप्रहरणाः स्वे पवंतयोधिनः सरवे 
षद्युधाः सवे सवस्वि्ोविदाः रोलेनद्राद्‌ विचालयेयुः स्थिरान्‌ द्रुमात्‌ 
मेषः वेगेन सरितां पति समुद्रं च क्षोभवेयुः । २३-२६॥ 
चारण जाति के ोगों ने भी बीर ओर वनचारी पुत्रौ को उत्पचच किया ओौर 
वह विशालकाय, वनचारी अनेक वानरो को उत्पन्न किया जो मुल्य अप्वराजो, 
वाधरियो, नागकन्याओं, गन्धियो मे उत्पन्त हए थे । सब के सव इच्छा रूप 
बौर बलदालो ये तथा इच्छानुसार जहां चाहते ये वरां जा सकते थे । 
६ दप भौर बल मे सिह ओौर वाघ के समान थे। सव शिला से प्रहार करने 
बरे भौर पर्गत उठाकर प्रहार करके युद्ध करने वाङ थे 
॥ भौर दात ही सवके आयुध ये । सव प्रकार के भ्व का प्रयो जानते 
५ वतो को सगा देते वा, दह मौर सव कृ को सो देने वारे 
पति समूद्र को भी क्षुभित कर देते थे ॥ २३-२६ ॥ 
दारयेयुः क्षिति भ्टु.यःस्राप्टवेयुंहाणंवान्‌ \\२७१। 
र त गृह्हीयुरपि तोयदान्‌ । 
त + दारयेयुः सहाणंवं समुद्रमाप्डवेयुः उत्त- 
त य । तोयदानपि गृह्णीयुर्च । + 
१ ६ से ५ को फाड़ दनेवारे, समुद्र को तर जाने, आक्राय 
7 को पकड़ छने वारे थे ॥ २७ ॥ 
गहतीमुरपि भरातङ्धान्सचान्रत्रजतो कने ॥२८॥ 
। त नादेन पातयेथुविहङ्मान्‌ । 
४: नाय नि वने प्रव्रजतो सत्तानपि मातङ्गान्‌ गृह्णीयुः नादेन 
ह ज्ञे माश्च पातयेयुः ! २८ ॥ 











१६० रामाभ्युदययान्ा 


--- 


क मरको 
हए चरने वालो को अपने गजंना से गिरा देते थे ॥ २८ ॥ । 
ईदृशानां प्रघुतानि हरीणां कासरूपिणास्‌ ॥२९॥ 
शतं शतसहछर्णण रूधपनां महात्मनाम्‌ 1 
ते प्रवानेधुं रथेषु हरीणां हरियूथपाः ॥३०॥ 
बभूवुर थपशरेठान्वी रांचाजनयन्हुरीन्‌ 
सवंवानराणामसख्येयत्वात्‌ यूथपथद्यां वोधयन्नाह्‌-ईहशानामिति। 
वातरंहसा पवनसहशवेगवतां यूथपानां यृथस्वायिनां महात्मनामतिप्रयल- 


 वतामीहशानामुक्तसुग्रोवादिसहशानां प्रसूतप्रादुभूंतानां हरीणां वानराणां 


शतसहस्राणि लक्षाणीत्यथं शतं कोटिरिव्य्थः वभूतुरिति हरीणां प्रधानेषु 
मुख्येषु यूथेषु ये हरियूथपाः सग्रोवादयो वभूवुस्तेऽपि यूथपश्रषठानु वीरातु 
हरोन्‌ अजनयत्‌ चश्शब्दोऽप्यथे || २९-३० ॥ 

एसे इच्छानुरूप रूप बनाने वारे वानरं कौ सन्तति उतयचच हुईं जो संक 
लालों महात्मा युय वानर प्रधान प्रवान वानर यूरो के पालक हृषु मौर उह 
बड़ बीर अच्छे सेनापति पद के योग्य वानरो को उत्पन्न किया ॥ २९-३०॥ 


अन्ये ऋक्षवतः परस्थाचुपतस्थुः सहजः ॥३१। 
अन्ये नानाविधाञ्छेलान्काननानि च भेजिरे । 


अन्ये इति । अन्ये प्राकृतविलक्षणाः सहो वानराः ऋक्षवतः पव॑त 


विशेषस्य प्रस्थान्‌ शिखराणि उपतस्थुः स्थिता बभूवुः । अन्ये ततो 
विलक्षणाः नानाविधा 


च्‌ अनेकप्रकारान्‌ शेलान्‌ पवंतान्‌ कालनाति वनानि 
च भेजिरे सिषेविरे ॥ ३१ ॥ 
उनम से सहसो को संख्या म ऋश्षवानु नाम क पर्न कै शिखरो पर नवाह 
कर्ते थ । अन्य वानरो ते अनक प्रकार क प्तौ थौ र वनां भं तिवास किया ॥ 
सुपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनम्‌ ॥ ३२॥ 
शातरावुपतस्युस्ते सवं च हरियूथपाः । 
„ नलं नीलं हनुमन्तमन्यांश्च हरिगुथपान्‌ ॥ ३३ ॥ 
षुत्रमिति । सर्वे ते हरियूथपाः वानरश्रेष्ठा यं सुपो ब 
वाछिनं च भ्रतरौ एव उपतस्थुः सिषेविरे अत एवं नरं हुुषन्तमर् 





घोडकाः सगः १६९१ 
(तक वनतङासयः वाचिका वयाया वालिपु्रोवान्तरङ्खाचुपतस्पुः वाछिसुग्रोवप्रसन्नतार्थं सेवयामा- 
रः ॥ २२.२२ ॥ हि 

वंके पतर सुग्रीव ओर इन्द्रके पुत्र बाकि जो दोनों सगे माई थे, ओर सव 

करं ॐ सेनापति उनकी उपासना करते थे । उनमें से कुछ नर, नीर, हनुमान 
रर भ्य वानर सेनापतियों की सेवा करते थे 1 ३२-३३ ॥ 
ते ताष्यबलसंपन्नाः सर्वे युद्धविज्ञारदाः। 
विचरन्तोऽदथन्सर्व्षहव्याघ्न महोरगान्‌ ॥ २४ ॥ 

त इति। ता्ष्य॑त्रलसंपत्ताः गरुडतुल्यवेगवन्तः युद्धविशारदाः युद्ध- 
पाः विचरन्त वनादिषु विहरन्तस्ते सवे वानराः दर्पात्‌ दपेमाखक्ष्य 
| अर्दयन्‌ आर्दयन्‌ तत्तद्र्वं दुरो चक्र रिव्यः ॥ ३४॥ 

वै सव गरुड के समान वरी, युद्ध करने में प्रवोण, चरते हुए मी सहो; 
वषो, भोर बड-बडे उरगो को पीडित किया करते थे ॥ ३४॥ 

तांश्च सर्वान्‌ महाबाहूर्वाो विपुलविक्रमः । 

जुगोप भुजवीर्येण ऋक्षगोपुच्छवान रान्‌ ॥। ३५ ॥ 
निति । महान्तौ दीर्घो बाहु यस्य सः विपुलविक्रमः महापराक्रम- 
; वारी भुजवोर्येण तान्‌ पूर्वोक्तान्‌ सर्वान्‌ निखिलान्‌ ऋक्षगोपुच्छ- 

ह 0 ररक्ष चकारेण यथोचितं तेः स्वं सेवयामास ॥ २५॥ 
शे बड़ा बली, रम्बौ वाहुवाला, विपुल पराक्रमी वालि था जो अपने 

पवर पे ऋ, रंगूर मौर वानरो को रक्षा करता था ॥ ३५॥ 
तरियं पृथिवी शरेः सपवंतवनाणंवा । 

त । सा विविधसंस्यानेर्नानावयज्जनलक्षणेः ॥। ३६ ॥ 

( त ुद्ोरपाहविरिष्ेः विविधसंस्यानेः विरक्षणावयव्‌" 
पेतवनाणेवा य परस्परं भेदबोधकरक्षगविरिषट : तेर्वानरः 

तवनाणेवसहिता इयं प्रसिद्धा पृथिवी कर्णा व्याप्ता ।३३॥ 
|), ध. के देह वाले भौर अनेक लक्षणों वाक इन शूर वानरो से पृथ्वी 

.।२ समुद्र का तट व्याप्त हो गया ॥ ३६ ॥ 

तमधवृन्दाचलक्‌ टसंनिभेमंहाबलेर्वानरयूयवाविपेः। 


बभुव प ध 
।१ ०० ामशरोरले समावृता रामसहायहेतोः ।। ३७ ॥ 











१६२ रामाभ्युदययाद्रा 


------------------= ज 


उक्तमथमुपसंहरन्नाह- तैरिति । मेषवृन्दाचलकूटसंनिभेः षर 
मेघसमहः अचलकूटः पर्वतश्ृङ्खं तत्संनिभस्तत्सदशेरित्यथ। महावे 
अत्तिपराक्रमविरिष्टेः भीमशरीररूपेः भयोत्पादकश री ररूपविशिष्टः वानर 
यूथपः रामसहायहेतोः रामेण सह्‌ अयः गगनं तदर्थं तत्सेवा्थमिलैः 
समावृता व्याप्ता भूः भूमिवेभूव ॥ ३७ ॥ 

इस प्रकार राम कौ सहायता के लिए उत्पत्न मेघ वृन्द शौर पवत रिषर 
कै समान विशा कायं वाके बड़े पराक्रमी वानर यथो के स्वामियोसेजोदै 
भौर रूप से मयद्कुर थे पृथ्वी टंक गई ।॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमद्वाल्मीकौीयरामाभ्युदययाव्रायां षोडश्चः सगः ॥ १६॥ 


०4 ््०--+-- 


¢ 
सप्रदद्ः खगः; 
तिवु्ते तु क्तो तस्सिन्हंयमेधे अहातन: ॥ 
प्रतिगृह्यामरा भागान्प्रतिजग्मुयेथागतम्‌ ॥ १॥ 
आह- निवृत्त इति । महात्मनः सवेपज्यस्य 
व्मखस्य तस्मिन्प्रसिद्धे हयमेधे क्रतौ निवृत्ते सिद्धे समाप्ते सतीत्यथंः। 
ता पतरेष्ठ षमाप्तायां सल्यां अमरा देवाः भागान्‌ स्वस्वसंप्रदानकांशान्‌- 
प्गृह्य यथागत्तं आगतक्रममनतिक्रम्य प्रतिजग्मुः स्व स्वस्थानं प्रापुः।१॥ 
महात्मा दशरथ के अर्वमेध यज्ञ के समाप्त हो जाने के वाद देवता रोग 
पूपा अपना भाग लेकर आने के मागं से चऱेगए।॥ १॥ 
समाप्रदोक्षानियमः पत्नीवणसमन्वितः । 
प्रविवेज्ञ॒ पुरीं राजा सभृस्यवलवाहुनः ॥ २१ 
सति । समाप्तो दीक्नानियसो यस्य सः पत्नीगणसमन्वितः पत्नीनां 
| १0. पमन्वितो युक्तः समुत्यवल्वाहनः भृत्यवल्वाहनसहितः राजा पुरीं 
पिश ॥ २॥ । 
प कै नियम को णं करके अपनी पत्तियों, सेवको, सेना ओर वाहन 
जाने अयोध्यापुरी में प्रवेश करिया ॥ २ ॥ 
थाह पुजितास्तेन राजा च पुथिवोहवराः । 
तः प्रयुद्धस्य मुनिपुद्धवम्‌ ॥ ३॥ 1 
 । तन कृतयागेन राज्ञा दशरथेन यथाहं यथायोग्यं पूजिताः 
ङ्ग ^“ अत एव मुदिताः प्रमोदं प्राप्ताः पृथिवीश्वराः राजानः 
चानप क नोपया एकवचनं जात्यभिप्रायेण वेशब्दे- 
॥ शाय स्वान्‌ स्वान्‌ विषयान्‌ प्रययुः ॥ ३॥ + 
| समम राजां कौ यथा योग्य पूजा की गौर वे सब मोद भरे हए 
। आदि को प्रणाम करे अपने देश चले गए ॥ ३॥ 
गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरात्ततः। 
राजञां शुध्राणि प्रहृष्टानि चकाशिरे ॥ ४॥ 









१६४ रासाभ्युदययान्ना 


श्रीमतामिति । तता तस्मात्‌ परात्‌ अथोध्यातः स्वपुराणि गच्छतां 
तेषां श्रीमतां परमेरवयंयुक्तानां राज्ञां शुभ्राणि स्वच्छानि प्रह्ष्टानि प्राप्त 
प्रमोदानि बलानि सैन्यानि चकाशिरे ।॥ ४॥ 
अयोध्यापुरी से अपनी अपनी राजधानी को जते हुए राजाओं की अलद्कृत 
सेनायें उज्वल ओर प्रसन्न होकर योमित हुई ॥ ४ ॥ 
गतेषु पृथिवीह्ेषु राजा दस्षरथः पुनः। 
प्रविवेश्ण पुरीं धीमन्पुरस्कृत्य दिजोत्तसान्‌ ॥ ५५ 
गतेष्विति । पृथिवीशेषु रासु गतेषु श्रीमान्‌ राजा दशरथः द्िजोत्त- 
मान््राह्मणान्पुरस्छृत्याग्े कृत्वा पुरीं पुनः प्रविवे् पुनः प्रवेशोक््था पूवं 
पुरीं प्रिय राजप्रस्थापतोर्थं बहनि गंत इति ध्वरम्‌ ॥ ५५ 
जव समस्त नरेश विदा हो गए तव राजा दशरथ ने पुनः ब्राह्मण धेटो को 
जागे करके अयोध्यापुरी में प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 
शञाम्तया प्रययौ सार्धमूष्यश्पुद्धः सुपुजितः । 
अन्वीयमानो राज्ञा च सानुयात्रेण घीसता ॥६॥ 
शान्तयेति 1 जथ पुरप्ेशान्तरं धीमता परमनुद्धिविशिष्टेन सानुयात्रेण 
भृत्यवगंसहितेन राज्ञा दशरथेन शान्तया सार्धं सुपूजितः प्राप्तातिसल्कारः 
अन्वीयमानः अनुगम्यमानदच ऋष्यशपृङ्खः प्रययौ स्वं स्थानं प्राप ॥ ६॥ 
मङी मांवि पूजा पाकर शान्ता के साथ ऋष्यश्यृद्ध भी विदा हुए, जिनको 
बुद्धिमान राजा दशरथ ने अनुगमन करनेवारों के साथ दुर तक पहुंचाने के 
अनुगमन किया ॥ ६ ॥ 
एवं विसृज्य तान्सर्वान्राजा संपुणंमानसः। 
उवास सुखितस्तच्र पुत्रोत्पत्ति विचिन्तयन्‌ \\ ७ ॥ 
एवमिति । एवमुक्तप्रकारेण तान्सर्वान्पूर्वोक्तान्विसृज्य संपूणं मानसः 
्राप्तमनो रथः मत एव सुखितः प्राप्तसुखः राजा त्रोतपतति स्वपुतरप्रादरभावं 
विचिन्तयत्‌ सन्‌ तत्रायोध्यानगरे उवास ॥ ७॥ 
इस प्रकार उन सवोको विदा करके मन की समस्त कामनाओं से पूणं राजा 
दशरथ पुत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे विचारते हृए सुख पूवक रहने खगे ॥ ५ ॥ 
ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतुनां षट्‌ समत्ययुः । 
ततश्च द्वादशे मासे चेते नावमिके तिथौ ॥ ८॥ 
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नक्षत्रेऽदितिदेवत्ये स्वोच्चसंस्थेषु पच्चघु । 

ग्रहेषु कककंटे लग्ने वक्यतावि्दुना सह्‌ ॥ ९ ॥ 

प्रोद्यलाने जगन्नाथं सव॑लोकनमच्कृतम्‌ । 

कोसल्याजनयद्राभं दिव्यलक्षणसंयुतम्‌ ।\ १० ॥ 

विष्णोरर्धं महाभागसेक्ष्वाककुलवर्धनम्‌ । 

लोहिताक्षं सहाबाहुं रक्तोष्ठं दुनदुभिस्वनम्‌ \\ ११॥ 

तत इति । ततः तरिमन्यज्ञे पतरे्टियाःगे समाप्ते सत्ति ऋतूनां षट्‌ 

षड्ऋतवः समत्ययुः व्यतीता अभवन्‌ । ततस्तेषु षटषु ऋतुषु मध्ये दादश 
चैवे मासे नावमिके नवम एव नावमिकतस्मिन्तिथौ विनयादित्वाल्स्वार्थि- 
कष्ठक्‌ तिथिद्धयोरित्यनुश।सनात्तिथिशब्दस्य पुस्त्वम्‌, ऋतुनामित्यत्र षष्ठो 
राहोदिशर इतिवत्‌ बोध्या चैतरशब्दा्थस्तु चित्रथा युक्ता पौणंमासो चेत्रौ 
नक्षत्रेण युक्तः कालः" इत्यण्‌ सास्त्यस्मित्निति चैव: सास्मिन्पौणंमासीति' 
इत्यण्‌ ॥ ८ ॥ नक्षत्र इति 1 अदितिदेवत्मे अदितिः देवताऽस्य 'दित्यदित्या' 
इति ण्यः तरिमन्नकषत्रे पुनवंुसंज्के इत्यथंः। पञ्चसु ग्रहेषु रविमङ्गर- 
गख्शुक्रशनिषु स्वोच्चसंस्येषु मेषमकरककंबोनतुलास्थेषु अजवृषभमु- 
गाङ्खनाकरुलीराज्ञषवणिजौ च दिवाकरादितुङ्गा इत्युच्चलक्षणं 
वराह्मिहिरेणोक्तम्‌ । ककंटे ककंलग्ने वाक्पतौ बृहस्पतौ इन्दुना सह 
प्रोयमाने उदय प्राप्ते छम्ते सत्ति जगन्नाथं सवंलोकनियन्तारमत एव 
सवंलोकनमस्छृतं दिव्यलक्षणसंयुतं दिव्यानि सामुद्विकरादिशास्तरसूचित- 
्ाकृतविलक्षणानि लक्षणानि तः संयुतं च । विष्णोः जगन्नियन्तुः 
चतुभुजस्य अधंम्‌ महाभागं महान्‌ इतरभागापक्षयाधिकः भागः प्रादुरभावि 
निमित्तीभूतपायसखूपांशो यस्य स तं किच महान्‌ भागी भाग्यं यस्मात्स 
तं फिच महतीं रोकदशंनयोग्यां भां दि गच्छति प्राप्नोतीति सत 
किच महान्तो ब्रह्मादयो भागाः प्राप्प्रकाज्ञाः यस्मात्स तं किच महा- 
सवेपूज्या या आमा तां गच्छति प्राप्नोतीति स तं क्रिच भहती आमा 
यस्य स महाभः स भगो मणिपव॑तो विहा राघारत्वेन यस्यस तं एेष्वाक- 
कुलवर्धनम्‌ रेष्ष्वाकः इ्ष्वाकरकरूलम्रादुभूतः दशरथस्तस्य कृ वद्धयतीति 
स तं रामं सर्वाभिरामदातारं कौसल्थाजनयत्‌ प्राुरभावयत्‌ रोहिताक्ष 
महाबाहुं रक्तोष्ठं दन्दुभिस्वनम्‌ ॥ ८-११॥ । 
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तव यज्ञ समास हनि क छः ऋतुमो क़ कात जन ङ् व््- समा्त होने के छः ऋतुओं के बीत जाने के वाद नारहवे महीने मे 
चतर की नवमी तिथिमें। 
पुनवंसु नक्षत्र मँ जव ( सूर्यं, मङ्गल, वृहस्यति ओर शनैर ) पचि ग्रह 
अपने अपने उच्चस्थान मे स्थित थे, ककं लग्न मे वृहस्पति भौर चन्द्रमा एक 
रारि पर उदित थे । 
तव जगत के स्वामी, सव लोगों के नमस्कार के माजन, दिव्य लक्षणों से 
युक्त राम को कौशल्या ने जन्म दिया । 
जो विष्णु का जावा अंश, बड़ माग्यशाली, इक्ष्वाकुवंश को आनन्दित करनेवाले, 
रक्तनेत्र, भाजानुबाहु' रक्त ओष्ठ ओर दनदुमि के समान स्वरवाङे थे ॥ ८-११॥ 
कोसल्या शशमे तेन पतरेणामिततेजसा । 
यथा वरेण देवाचामदितिर्वच्रपाणिना ॥ १२॥ 


कौसल्येति । अमिततेजसा इधत्तारहिततेजोविशिष्टेन तेन ्रादुभतित 
तरेण कौसल्या शुशुभे अप्रमेयशोभां प्राप तत्र दृष्टान्तः यथा वज्रपाणिना 
वच्रहस्तेन देवानां वरेण इन्द्रेण अदितिस्तन्माता ॥ १२ ॥ 

कौसल्या उस अमित तेजस्वी पुत्र से एसी चोमित हुई ज देवताभों के 
वरदान से उत्पच्च वच्रधर इन्द्र से अदिति । १२॥ 


भरतो नाम ककेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः | 
सक्षाद्विष्ोऽ्चतुर्भागः सर्वेः समुदितो गुणः ।। १३॥ 
मरत इति । सत्यपराक्रमः सत्यः पराक्रमो यध्य साक्षद्षणोर्वकरष्े 
शस्य चतुर्भागः चत्वारो भागा यस्मिन्‌ सर्वाश्च इत्यर्थः अत एव स्वगुणैः 
समुदितः भरतो नामेति प्रसिद्धौ कैकेय्यां जज्े प्रादूबेभूव ॥ १३॥ 
सत्यपराक्रमौ, साक्षात्‌ विष्णु के चतुथं माग, समस्त उत्तम गुणों से सम्प 
मरत कंकेयी से उत्पन्न हुए ।॥ १३ ॥ 
अथ लष्ष्मणशनुध्नो सुमित्राजनयत्मुतौ । 
वीरौ सर्वास्त्रकुशखो विष्णोरधंसभन्वितौ ॥ १४॥ 


भयेति । जथ भरतप्रादुरमावानन्तरं सर्वास्वनुशलो निविलास्त्राणा 
विज्ञातारो विष्णोर्नारायणस्यार्घो वर्धो यो ` रामस्तत्र समन्वितौ 


तदनुयायिनावित्यर्थः वीरौ लक्ष्मणशतुष्नौ सतौ सुमित्राऽजनयत्‌ ॥ १४॥ 








सप्तदशः सगः १६७ 


~~ ~ ~ --~- ॥ससकाकककातापतस््तसच्त्त्त्तत्------- 
तदनन्तर सुमित्रा ने लक्ष्मण ओर डानुध्न नाम के दो पूत्रो को जन्म दिया । 


लो वीर, सब भस्त्र मँ प्रवीण ओर विष्णु के अघंमाग से उत्पन्न थे ॥ १४ ॥ 
पुष्ये जातस्तु भरतो सोनलग्ने प्र््नधौः । 
सापं जातो तु सौमित्रौ कुरीरेऽभ्युदितेरवो ॥ १९॥ 


भरतादीनां जन्मनक्षत्रादि नोधयन्‌ आह्‌-पृष्ये इति । प्रसन्नधौभंरतः 
षये पुष्यनक्षतरयुक्ते तिथौ मीखनग्ने जातः प्रादुभू तः सौमित्रौ सुमित्राया 
तौ उक््मणशातुध्नौ तु साप आदलेषानकषत्रयक्तं तिथौ कुरे ककरटे कने 
खौ अभ्युदिते प्रवृद्धे मध्याह्ल काले इत्यथ; जातौ प्रदुभूतौ ॥ ९५ ॥ 
निर्मल वुद्धि मरत का जन्म पुष्य नक्षत्र ओर मीन छग्न मे हृ भौर सुमित्रा 
के दोनों पुत्र आर्केवा नक्षत्र ओर ककं छग्न में उत्पच्च हुए ॥ १५ ॥ 
राज्ञः पत्रा महात्मानश्चत्वारो चज्ञिरे पृथक्‌ । 
गुनवन्तोऽनुरूपादच रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः ॥ १६ ॥ 
चतुर्णां प्रादुर्भावमुपसंहरचराह--राज्ञ इति । महात्मानः ईश्वरादि- 
पृजनीयस्वरूपाः अत एव पुथग्जञानविषयेभ्यो विलक्षणाः अत एव गुण 
वन्तः प्राकृतविलक्षणदिन्पगुणविशिष्टाः सुरूपाः श्ञोभतानि रूपाणि येषां ते 
किच शोभनो रूपो वेदेषु निरूपणं येषां ते ख्च्या कान्त्या परमशोभया 
कताः ये चत्वारो राज्ञः पृत्रा जज्ञिरे ते प्रोष्ठपदोपम्‌ः प्रोष्ठ गौ रस्तस्य पदे 
सुरौ उपमा येषां ते दर हयौ मिला स्थिता बभूवुरिद्यथंः अथवा पुवभ द्र 


पहोत्तरभाद्रपदयोर्नाम तथोदच प्रत्येकं दे द्वे तारे । श्रुतिश्च चत्वार एक- | 


मभिकमदेवाः प्रोष्ठपदास इति यान्वदन्ति तदुपमा इत्यथंः ॥ १६॥ 
राजा के चार महात्मा पुत्र मलग अरग उलसन्च हृएः जो गुणव तथा 
भुरुप भे ओर कान्ति मे पूर्वाभाद्रपद तथा उत्तरामद्रपद नक्षत्र के समान चार 
*भौरदोदोकी जोड़ी थी ॥ १६॥ 
जगुः कलं च गन्धर्वा ननुतुश्चाप्सरोगणाः । 
देवदुन्दुभयो नेष्टुः पुष्पवृष्टस्च खात्यतत्‌ ॥ १७॥ ध 
प्ाु्भावरकाण्कसवंहषं बोषयन्‌ तत्तक्छृतयमाह्‌ -जगुरिति । ग्वत - 
जगुः अप्घरोगणास्च ननृतुः देवदुन्दुभयः नेदुः खादाकाशाप्पुष्प- 
वृष्टिश्च पतत्‌ पतदिव्यत्राडभावर्छान्दसः ॥ १७॥ 
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गन्धर्वो ने मनोहर गान किया, भप्राओं ने नृत्य करिया, देवताबों ने दुदुमि 
बजाई, आकाश से पुष्पों कौ वर्षा हुई । १७ ॥ 
उत्सवश्च सहानासीदयोध्यायां जनाकुलः । 
रथ्याश्च जनसंबाघा नटनतेकसंकुलाः ।। १८॥ 
उत्सव इति । जनाकुलः जनैराकूलो व्याप्तः महानतिशय एव उत्सवोऽ- 
योध्यायामासीत्‌ चशब्द एवार्थं अधं पृथगन्वयि रथ्या इत्ति नटतततक- 
संकुलाः नटादिव्याप्ताः अत्त एव जनसंबाधाः जनानां संबाधाः परस्परः । 
मद्धसंमर्दो यासु ॥ १८॥ 
अयोध्या मे जनसमूह से भरा हुआ वड़ा उत्सव हुआ, सडक जनता से भरी 
थीं ओर नट तथा नतंकों से संकीणं हो गयी थीं 1 १८ ॥ 
गायनेश्च विराविण्यो वादनैश्च तथापरैः । 
विरेज॒विपुलास्तत्र सवरत्नसमल्विताः \\ १९॥ 
विपुलाः विस्तीर्णाः सवेरत्नसमन्विताः जनग्रहुणार्थं प्रक्षिप्तसकलरत्- 
संपूर्णाः गायकंगगनकतृंभिः वादकर्वादनकर्तुसिरुच अपरं: वेदपाठकतुभिश्व 
विराविण्यः शब्दवत्यः सत्य एव रथ्या मार्गस्तत्र महोत्वसमये विरेजुः 
शुशुभिरे ।॥ १९ ॥ 
गाने ओर अन्य वाद्यो से सारी गचख्यां शब्दायमान थीं । बडी बड़ी गलिथां 
तो सब प्रकार कै रत्नों से मरी थीं जतः सुन्दर कग रही थीं ॥ १९॥ 
 प्रदेयाङ्च ददौ राजा सूतमागधबन्दिनाम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो ददो वित्तं गोधनानि सहल \ २० ॥ ह 
्रदेयानिति । राजा दशरथः सुतमागघबन्दिनां प्रदेयान्‌ प्रदाह 
योग्यान्पदार्थान्ददौ ततर सूताः पौराणिकाः मागधाः वंशप्ररंसाकर्ता 
बन्दिनः स्तुतिपाठकाः संबन्धसापान्ये षष्ठो | बराह्मणेभ्यः वित्तं धरत 
सहस्रशो गोघनानि च ददौ 1 २०॥ 
राजा ने सूतो, मागधो ओौर बन्दियौं को जो देय था दान दिया अर ब्राह्मणौ 
को वित्त तथा सहसो गायं दीं ॥ २० ॥ 
अतीत्येकादशाहं तु नामकमं तथाकरोत्‌ । 
जयेष्ठं राम महात्मानं भरतं केकयीसुतम्‌ ॥ २१॥ 
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सौमित्रि न शचु्नमपरं तथा । 
वसिष्ठः परमप्रीता नामानि कुरते तदा ॥ २२॥ 
अतीतेति । एकादश अहानि यस्मिन्‌ दिनसमूहै स तं एकादङदिना- 
तीथं; अतीत्य अतिक्रम्य नामकम मकरोत्‌ तदेव विस्पष्टयति महात्मानं 
हवरादिपूजनीयस्वरूप ज्येष्ठं कौसल्यातः पूरव पराुभूतं रामं नाम अकरोत्‌ 
पाुरभावयत्‌ केकयीतः प्रादुभूतं भरतं नाम च अकरोत्‌ सौमित्रि 
सुमितराततः प्रादुमूतं उयेष्ठमित्यथः लक्ष्मणं नाम च अकरोत अपरं तत्क 
निष्ठं सौमिवि शातरुष्नं नाम च परमप्रीतो वशिष्ठः नामानि तथा इति 
कुरते योग्यानो मान ना मानीव्यवददित्यथंः ॥ २१-२२ ॥ 
एकादा दिन बीत जने के वाद नाम कमे किया गया जिसमें महात्मा तथा 
गयेष्ठका राम, कैकेयी के पुत्रका मस्त ओर सुमित्रा के प्रथम पुत्र का लक्ष्मण 
तथा द्वितीय का शनुघ्न परम प्रसचच वसिष्ठ ने नामकरण संस्कार किया ॥२१-२२॥ 
ब्राह्मणार्भोजयामास पौरजानपद्यनपि । 
अदददुन्राह्मणानां च रत्तौघमघलं बहु ॥ २२॥ 
ब्राह्मणानिति । ब्राह्मणान्पौरजानपदाच्‌ पुरदेशश्रभवानपि भजयामास 
अमलं रत्नौघं रत्नसमूहं बराह्यणानामददात्‌ दक्रारेण दस्त्रालङ्कारादि- 
संग्रहः संबन्धसामान्यविवक्षया षष्ठो ॥ २३ ॥ 
। ब्राह्मणों भौर पुर तथा जनपदं के लोगों को मोजन कराया गया तथा 
ब्राहमणो को निक रत्नों की ठेर दे दी गई ॥ २२ ॥ 
हैवं जन्मक्रियादीनि स्वंकर्माण्यकारथत्‌ । 
तेषां केतुरिव उचेष्ठो रातो रतिकरः पितुः ॥२४॥ 
वभूव भयो भूतानां स्वयम्भूरिव संमतः । 
तदेवोपसंहरत्नाह- तेवामिल्यर्धन । तेषां रामादोनां जन्मक्रियादीनि 
जातकरंप्रमृतीनि सर्वकर्माणि उपनयनास्तनिषिलकतंव्यानि अकारयत्‌ 
वशिष्ठ इति शेषः तेषामिति तेषां चतुर्णा मध्ये रेष्ठ: पितु रतिकरः पितु- 
भ्रमोदव्धंकः केतुरिव ध्वजसटशभ् काकः रामो भूयो भूतानां राजवधित- 
जनानां स्वयंभूसदशः संमतः पूजितो बभूव ॥ २४। ॥ 
कमदाः उनके "जन्म के बाद के जातकमे से रेकर वेदारम्भ तक के सव 
स्कार किये गये ॥ उनमे पताका की तरह सबले बड़ राम पिता का भनुराव 
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नवव यानाल -------- प् गं < 
पानेवाला पुत्र हुआ ओर राज्यके प्राणियों के लिए ब्रह्मा के समान माननी 


ठा २४॥ य 
सवे वेदविदः शुराः सवं लोकहिते रताः । २५॥ 


स्वं ज्ञानोपसंपन्नाः स्वे सथरुदिताः गुणैः । 

तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥ २६॥ 

इष्टः सर्वस्य लोकस्थ शज्ञाङ्ुः इव निर्मलः । 

गजस्कन्धेऽश्वपुष्ठे च रथचर्थाचु संमतः ॥ २७॥ 

घनुवेदे च निरतः पितुः शरुभूषणे रतः। 

सवं इति । ज्ञानोपसंपन्नाः सर्वविषयकन्ञानवन्तोऽपि सदे चत्वारे 
भ्रातरः वेदविदः गुरूपदेशासप्राप्तसकल्वेदाः बभूवुरिति शेषः अत एव 
सवे शूराः अत एव सवं खोकटहिते रताः अत एव सर्वे गुणेनिखिलक्षव्रधरम 
समुदिताः संप्रकाशितः बभूवुः गुरूपदेशात्पराप्तवेदा इत्यनेन गुलूपदेशदिव 
वेदोऽवगन्तव्य इति लोकोपदेशः सूचितः चश्दोऽप्यथ | सिहावलोक्रः 
नन्थायेन रामं वणय्नाहु- तेषामिति । महातेजाः तेजोविरिष्टः सल- 
पराक्रमः कापटयसंसगरहितपराक्रमविरिष्टः सुधांशुः शरघयुणंवद ५ 
सवस्य इष्टः छोकस्य ईप्सितः अपिशब्देन व्रयाणासपि ईप्सितः निमलः 
आध्ितमलनिवतंनहेतुः । गजस्कन्ध गजस्कन्धारोहे अद्वपुष्ठे अ्वपृष्णः 
रोहे च रथचर्याघु रथसंचारेषु च संमतः सवंजनप्रशंसास्पदीभूतः 
धलुेदे अस्वरशस्त्रादिज्ञाने निरतः परिनिष्ठित पितुः शुश्रूषणे पित्रादि" 
सेवायां रतः नितरां प्रवृत्तः तैषां चतुर्णां मध्ये राम आसीदिति रेषः 
योरेकचान्वयः । २५-२७ ॥ 
सव वेद के जानने वाके, सव छोक कल्याण मे लगे रहने वारे, खव शूर, 

सव ज्ञान से परिपुणं ओौर सव गुणों से सम्पन्न ये । 


उनमे मौ अति तेजस्वौो अमोघास्तव्र राम समस्त जनता के लिए निम॑ल 
चन्द्रमा के समान प्रिय था । 


हाथी के कन्ये, धोड़े कौ पीठ तथा रथ हके मे परम निपुण था, धुनुवद य 
कुशल भौर पिता की सेवा मे सदा लगा रहनेवाा था ॥ २५-२७ ॥ 
बात्यात्रभूति सुस्नि्धो लक्ष्मणो लषिमिवधंनः ॥ २८॥ 
रामस्य लोकरामस्य आातुज्येष्ठस्थ नित्यशः । 
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< लक्ष्मणः खोकरामस्य लोक्राभिरामदातुः ज्येष्ठस्य 
एवं प्रादुर्भूतस्य श्रतु; नित्यभ्रातृत्वविशिष्टस्य रामस्य बाल्यास््मुति 
निचः सु्नग्धः अतिप्रोत्तिविशिष्ट अआसोदिति रोषः। लष्षििवधेन 
इयत्र हस्व आर्षः ।। २८ ॥ 
वचपन से हौ शोमा बढुनिवाला लक्ष्मण कोक को मनोहर कगनेवारे अपने 
वड़े माई राम का नित्य बड़ा प्रिय हुञा ॥ २८ ॥ 

सवेग्रिधकरस्तस्य राक्षस्यापि शरीरतः ॥ २९॥ 

लक्ष्मणो ष्षिमिसपन्नो बहिः प्राण इवापरः । 
सर्वेति । तस्य॒ रामस्य बहिःस्थितः अपरः द्वितीयः प्राण इव प्राण- 
प्दृशः लक्षिमसंपन्नः नित्यं सवंसंपत्तिविशिष्टः लक्ष्मणः तस्य रामस्य 
गरौरतोऽपिना मनञादिभिः सवंप्रियकरः निविलग्रियकारक आसीदिति 
शेषः । बहि; प्राणइवापर इत्यमूतोपमालङ्कारेण लक्ष्मणसहशो रामस्य 
प्रियः लक्ष्मण एवेत्यनन्वयालङ्कारो ध्वनितः तेन रामप्रसादाकाङ्क्षिभि- 
छंकषणोऽवश्यसाश्रयणीय इति वस्तु व्यक्तम्‌ ॥ २९॥ 

सुन्दरता से पूणं लक्ष्मण अपने शरीर से मी सव भ्रकार से रामका श्रिय 
करने करे कारण दूसरे प्राण के समान बाहर स्थित था ॥ २९ ॥ 

न क्च तेन विता निद्रां कुमते पुरुषोत्तमः ॥ ३० ॥ 

मष्टसन्नघुपानीतमनाति नहि तं विना। 

रामस्य लक्ष्मणविषयक्भ्रीत्ि वणंयन्नाह्‌-नेति। पुरुषोत्तमः रामः 
तेन लक्ष्मणेन विना निद्रा चैव न लभते चशब्दः एवाथं उपानीतं कौशल्या- 
युपहृतं मृष्टमल्नं त लक्ष्मणं विना नेवाइनाति हशब्द एवाथं ॥ ३० ॥ 
राम लक्ष्मण के विना नींद नहीं रेते थे । स्वादिष्ट अन्न मा जनि पर मी 
लक्ष्मण को साथ ब्रैठाये नहीं खाति थे ॥ ३०॥ 

यदा हि हयमारूढो मृग्यां याति राघवः ॥ ३१॥ 

अथेनं पष्ठतोऽभ्येति सधनुः परिपाल्यन्‌ । 
लक्ष्मणाचरणमाहु--यदेति । राघवो रामः यदा यस्मिन्काले हयमर्व- 


भारूढः मगयामाखेटं याति तदा एतं रामं परिपाख्यन्‌ सवंतो रक्षन 
्‌ ति समीपतो गच्छति ॥ २१ ॥ 


पषनुः घनुस्सहितः लक्ष्मणः पृष्ठतोऽभ्ये 








हि _ > © ~ 
रामाचरणमुक्तवा खक्षेपणाचरणमाहु-बाल्थादिति । छद्विमवयनः 
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जब राम घोड पर चढ़कर शिकार खेलने जाते थे तब लक्ष्मण धनुष लेकर 
राम की रक्षा के किए पीछे-पीछे चकर्ता था ॥ ३१ ॥ 
भरत॑स्यापि शच्रघ्नो लक्ष्मणाशरजो हि सः ॥ ३२॥ 
प्राणे प्रियतसे नित्यं तस्य चासषीत्तथा प्रियः । 
भरतशतुघ्नयोः परस्परप्रीति वणंयन्नाह--भरतस्येति। लक्ष्मणा. 
वरजः लक्ष्मणानुजश्चता शत्नुष्नः रतस्य प्राणेश्च प्राणेरपि निदं 
प्रियतरः अतिप्रीतिकारी आसीत्‌ स्य शतरुघ्नस्यापि तथा प्राणैरपि प्रः 
प्रियतरः स भरतः नित्यमेवासीत्‌ दहविंशब्ब एवार्थे ॥ ३२॥ 
इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे माई शवुघ्न मरत को प्राणों से भी अविक परि 
ये मौर नित्य उनके साथ रहते थे ॥ ३२ ॥ 
स॒ चतुभिमंहाभागेः पुदरेदंशरथः त्रियैः॥ ३३॥ 
बभूव परमप्रीतो देवरिव पितामहः । 
महा राजाधि राजदशरथस्य मोदं वणंयन्नाहु-स इति त्रिमिः। महाः 
भागेः प्रशंसनीयातिशयमाग्थविशिष्टैः प्रियैः सरव्रोत्तिविषयमूतैः चतुरः 
पुत्रैः करणभूतैः स दशरथः देवै. पितामहो ब्रह्मा इव परमभ्रीतः परमानन्दः 
विशिष्टो बभूव ॥ ३३ ॥ 


वड माग्यशाङी उन चार प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ उतने ही भानन्त 
हए जितने कि देवताओं से पितामह ॥ ३३ ॥ 


ते यदा ज्ञानसंपन्नाः स्वे सथुदिता गुणैः ॥ ३४ ॥ 
हीमन्तः कोतिमन्तश्च सवंज्ञा दीर्धदश्चनः। 
ते इति । ह्टोमन्तः रोकापवादाल्छज्जावन्तः अत॒ एव कोतिमन्तः 
परममर्यादापालकास्ते इति यशोविरिष्टाः सर्वज्ञाः निखिविषयक्रतिलः 
ज्ञानवन्तः अत एव दींदशिनः अनागतातीतद्रष्ारः तै अव।डमनस" 
चरा रामादयः यदा ज्ञानसंपन्नाः तदा गुणेः निव्यराजधर्मैः समुदिताः 
संप्रकादिताः बभूवुरिति रोषः ज्ञानसंपन्रशष्दः ज्ञानं संपन्नं मवति य्या 
सावस्थास्ति एषामिति अशंआद्यजन्तः ॥ ३४ ॥ 
वे जब ज्ञानसम्पन्न, सब गुणो से परिपणे ल्ञ्जाशीक, कीतिमान, सब च 
'जाननेवारे ओर मविष्य के मो जानकार बनं गए ॥ ३४॥ 
तेषामेवंप्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेनसाम्‌ ॥ २५ ॥ 
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क ~ 
ता दरयो हृष्टो बह्या लोकाधिपो यथा । 


पि 
तेषामिति 1 दोप्ततेजसामेवंश्रभावाणामुक्तप्रकारेण प्रभावविशिष्टानां 


देषां रामादीरां पिता नित्यपितृत्वविरिष्टो दशरथः छोकाधिपो लोक- 
तिन्ता ब्रह्मा यथा इव हृष्टो वभूवेति रोषः ॥ ३५॥ 
तव एसे प्रमावशाली, अति तेजस्वौ सवो के पिता राजा दशरथ एसे प्रसन्न 
हए जैत छोकाधिप ब्रह्मा ॥\ ३५ ॥ 
ते चापि मनुजव्याघ्र वेदिकताध्यथने रताः ।॥ ३६ ॥। 
पितृञ्ुूषणस्ता धनुर्वेदे च निष्ठिताः । 
ते इति । वे{दकराघ्ययने वेदसबन्विसाद्धशब्दा्थतदुपवंहणभूतस्मूतीति- 
हसादोनां पठने रताः पितुगुश्रूषणरताः पिनुपलक्षितगुर्वादितेवानि रताश्च 
रूर भस्तव्रशस्त्रादि ज्ञाते निष्ठता निपुारव अपिना मात्रादिखाल्ताः 
मनुजव्याघ्राः पुर्षािहाः ते रामादयः आसन्निति शेषः एतेन परममर्यादा 
पालकत्वं तेषां व्यक्तम्‌ । ३६ ॥ 
वे सव नरसिंह वेद सम्बन्धी विधि के अध्ययन में 
धनु्ैद सीखने मे निपुण हो गये ॥ ३६ ॥ 
अथ राजा दश्षरथस्तेषां दारक्रिया प्रति ॥ ३७ ॥ 
चिस्तथामास धर्मात्मा सोपाध्धायःसवान्धवः 
। तेषां समाव्तंनकालमालक्ष्य राजचिन्तन वणंयच्नाह-अयेति । सोपा- 
ध्यायः उपाध्यायवशिष्ठवामदेवसहितः सबन्धिव। रोमपादादिसदहितः 
परमातमा घम॑मनाः राजा महाराजाधिराजदशस्थः भय मङ्कलष्पां तेषां 
दारक्रियां दारपरा्तिविषयिणी क्रियां विवाहं प्रति चिन्तयामास विचारया 
माप्त ॥ ३७ ॥ 
इसके बाद, राजा दशरथ ने उनके विवाह के दिषय सें बनयु्ं भौर पुरोहित 


वसिष्ठ के साथ विचार किया ॥ ३७ ॥ 
तस्य॒ चिन्तयमानघ्य मन्तिमध्यै महात्मनः ॥ ३८ ॥ 


अम्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रो सहामुनिः। 
तस्येति ! मन्त्रिमध्ये चिन्तयमानस्य तेषां विवाहं विचारयतः महात्मनः 
परमोदारचित्तस्य तस्य दशरथस्य द्वारमिति शेषः। महातेजाः परम- 
| तेजस्वो महामुनिः मुनिश्रेष्ठः विद्वामित्रः मभ्यागच्छत्‌ ॥ ३८ ॥ 


पिता की सेवा करने भौर 





=== --- ~ 
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न व---- 
वहं महात्मा जब मन्ति के मध्यमे बैठकर विचार कर रहाथाकरि 
भति तेजस्वी, महामुनि विश्वामित्र आ पहुंचे ॥ ३८ ॥ | 
सं राज्ञो दशनाराङक्षो ह्ाराध्यक्लानुदाचच इ ॥ ३९॥ 
शीध्रमाख्छात मां प्राप्तं कौषिक माधिनन्दलम्‌ । 

स इति । राज्ञः दशरथस्य दशंनाकाङ्ल्षी स विश्वामिवः द्वा राध्यक्षाच्‌ 
दारपाछकान्‌ उवाच । तद्टचनमाह्‌- कौशिकं कुःशिकगोत्रोखन्तं 
गाधिनन्दनं गाधिपुत्रमिह्‌ प्राप्तं मां यूयं शोध्रमाख्यात कथयत्त | हृ इति । 
इहाथ ॥ ३९ ॥ | 

वे रानासे मिलने को इच्छासे द्वारपालो से वोर कि जाकर राजापते 
कहो कि म कौिक गोर मे उतपन गाधि का पुत्र दार पर उपस्थित हँ ॥ ३९॥ 

तच्छत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्म प्रदुदुवुः | ४०॥ 
संश्नान्तमनसः सरवे तेन वाद्येन चोदिता, । 

तदिति । तस्य विश्वामित्रस्य तत्‌ शीध्रमार्प्रात इति ` वचनं श्रा 
तेन विश्वामित्ोक्तन वाक्येन चोदिताः प्रेरिताः अत्त एव संभ्रान्तमनपः 
अत्यादरगुक्तमनोयुक्ताः सरव द्वारपालाः राज्ञो वेदम प्रदुद्रुवुः शीध्रं जग्मुः। 
रुहुवुरित्यनेन तेषां हर्षातिशयो ध्वनितः तेन विर्वासित्रस्य राजपरम- 
प्रीतिविषयत्वं व्यक्तम्‌ संश्रमत्रथमिच्छन्ति मयमुद्रेगमादसम्‌ 
इत्यनुशासनम्‌ । ४० ॥ - 


विश्वामित्र कै उन वचनों को युनकर चल चित्त हो सब रोग राजाके | 


घर की ओर दौड़ पड़ ॥ ४० ॥ 
ते गत्वा राजभवनं विशवामित्मूषि तदा ॥ ४१॥ 
पराप्तमवेदयामासुनु पाये्ष्वाकवे तदा । 
त इति 1 तदा विदवामितवराज्ञापनके ते दारपालाः राजभवनं गत्वा 
प्रा्तमृषि विद्वामिवं ततथा विश्वामिवोक्तप्रकारेण इक्ष्वाकवे इषव कवंश 





भ्रभवाय नृपाय दशरथाय मवेदयामासुः ॥ ४१॥ 
उन्होने राजमवन मे जाकर इध्वाकुवंशो राजा से विश्वामित्र ऋछषिके 
भागशमन का समाचार सुनाया ॥ ४१ ॥ 
तेषां तद्रचनं ४ । सपुरोधाः समाहितः ॥ ४२॥ 
घुज्जगान संहृष्टो ब्रह्माणमिव वासवः । 
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न (ननन 
तेषामिति । तेषां द्वारपाङाना तत्‌ विर्वासित्रप्राप्चिषोधकं वचनं श्रूत्वा 
पुरोधाः वशिष्ठसहितः समाहितः एकाग्रचित्तः संहृष्टः परमानन्दं प्राप्त. 
द्ारथः ब्रह्माणं वृहस्पति चतुमुंखं वा वास्तव इन्द्र इव प्रत्युज्जगाम । ४२॥ 
द्वासालों के उस आशय का वचनं सुनकर सावधान हो पुरोहित के साथ 
रल होकर राजा द्रथ अगवानी करने आये, जंसे इन्र ब्रह्मा को आगे लेते 
कै लिए आते है ॥ ४२ ॥ 
स दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संक्चितव्रदम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
प्रहृष्टवदनो राजा ततोऽध्यंमुष्हा रथत्‌ । 

स॒ इति! ततः प्रत्युद्गमनानन्तरं दीप्त्या तपोजनितपरमप्रकारोन 
स्वहितं प्रकाशितं संशितव्रदमत्युग्रलियमकर्तीरं तापसं विश्वामित्रं इष्ट्वा 
्रहृष्टवदनः स राजा अध्येमुपहारयत्‌ अददात्‌ रामो राञ्यमचोकरदितिवत्‌ 
गिच्रयोगः आगमशास्त्रस्यानिस्यत्वःदड्विरहः 1 ४३ ॥ 

राजा दी्षि से प्रकारामान, नियमधारी तापस को देखकर प्रसन्न हो उठे 
बौर उसके बाद अघ्यं दिकाया ॥ ४३ \ 

स॒ राज्ञः प्रतिगृहय्य शास्त्रदृष्टेन कसंणा ॥ ४५॥ 
कुशलं चाव्ययं चव पर्ंपृच्छन्नराधिपम्‌ । 

स इति । शास्त्रहष्टेन विधिवोधितेनैव कर्मणा राज्ञः अर्ध्यं राजसम- 
 नतारघोदकं चकारेण पा्याचमनीया दोन्‌ प्रतिगृह्य स्वीक्रुत्य स विद्वामित्रः 
अव्ययं विनाशर्राहितं नित्यसपि कुरार नराधिपं, पंपुच्छत्‌ चक्रारान्तर- 
 मयधंम्‌ नित्यमपि कुशल पेपृच्छदित्यनेन विश्वामित्रस्य प्रेमाधिक्यं 
पुचितस्‌ । ४४॥ । 

मुनि ते शास्प्रीय विधिसे 


छा ॥ ४४ ॥ कः 
पुरे कोशे जनपदे बान्धवेषु सुहु. च ॥ ४५ ॥ 
कुशलं कौशिके राजः पयंुच्छत्युधा्िकः ॥ क 
तदेव .विश्दयन्नाह~- परे इति दभ्याम्‌ । सुधारिकः परमधमंविरिष्टः 
कोरकः विरवामित्रः राज्ञः दशरथस्य पुरे कोशे च जनपदे देदो च वान्ध- 


वेषु च सुहटमु च कुशलं पयंपृच्छत्‌ ॥ ५५ ॥ 





अध्यं श्रहूण किया भौर राजा ते कुशल मङ्गल 











१७६ रामाभ्युदययात्नरा 


धर्मात्मा विश्वामित्र ने राजा से पुर, कोश, राज्य, बन्धु ओर मित्रों का 

कुश्चल पूछा ॥ ४५॥ 
अपि ते सनता सवं सामन्ता रिपवो जिताः ॥ ४६॥ 
देवं च मानुषं चेव कमं ते साध्वनुष्ठितम्‌ । 

अपीति । ते तव रिपवः सामन्ताः खण्डमण्डलेरवराः जिताः त्वया 
पराजिताः सन्तः सच्चताः त्वां शरणं प्राप्ताः अपि करि देवं देवोदेश्यक- 
यागादिकं मानूषमतिथ्यभ्यागतोहेश्यक भोजनादिकं च कमं ते तव साध्व- 
चुष्ठितं संपादितं च । किचापो किमथंकौ ।। ४६ | 

ओर पूछा कि है राजवर ! जीते गए सामन्त ओौर शत्रु सव विनस्र मावे 
तो ह ओर देव तथा मनुष्य कमं ( अतियि-सत्कार ) सुन्दर रीतिसेतोहो | 
रहा दै ? ॥ ४६ ॥ 

वसिष्ठं च समागस्य कुशलं सुनिपुङ्गवः॥ ४७॥ ~ 
ऋषींश्च तान्यथान्धायं महाभागानुवाच ह्‌ । 

वसिष्ठमिति । मुतिपुद्धवो मुनिश्रेष्ठो विद्वामित्रः वशिष्ठं महाभागान्‌ 
अति भाग्यवतः तान्‌ तत्र प्राप्तान्‌ ऋषीन्‌ वामदेवप्रभृतींङ्च यथान्यायं 
यथोचितं समागम्य समालिङ्गय चकारेण यथोचितं प्रणामादिकं च कृत्वा 
कुशलमुवाच कुशल प्रदतं कृतवान्‌ इत्यथः हेति हुषंद्योतकम ॥ ४७॥ 

इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ विरवामित्र वसिष्ठ के समीप जाकर कुश पूछा ओर 
उन ऋषियों से उचित क्रम से कुशक प्रदन पा ॥ ४७ ॥ 

ते _ सवं हृ्टमनतस्तस्य राज्ञो निवेशनम्‌ ॥ ४८॥ ` 
विविञ्ुः पुजितास्तेन निषेदुर यथार्हतः । 

त इति । य॒थाहंता यथायोग्यं पुजिताः परस्परं सत्कृताः अत एव 
हृष्टमनसः प्रमुदितान्तःकरणास्ते सवे वशिष्टविशवामितरप्रमृतयः तस्य राज्ञो 
निवेशनं समां विविशुः तत्र निषेदुरच ।। ४८ ॥ 

वे सब मन में हषं लेकर राज मवन में प्रविष्ट हृए ओर राजा से यथा योय 
पुजा पाकर उचित रीति से आसन पर बढ गये ॥ ४८ ॥ 

अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिस्‌ ॥ ४९॥ 


उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपुजयन्‌ । 
सभाप्रवेशनानन्तरं राजकतृंकसत्कृतिवचनं वर्ण॑यन्नाह्‌ -भयेत्थादि) 
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जसगंसमाप्ति । अथ समास्थित्यनन्तरं हृष्टमना प चना हमला दछन्यतिसक्कासदिना ` 


हितानि सवेषां मनांसि येन परमोदारः दातुशिरोमणिः अत एव हृष्टः हषं 
प्राप्तः राजा महाराजो दशरथः तमागतं महामुनि विश्वामित्रमभिपुजयन्‌ 
उवाच ॥। ४९॥ 
तदनन्तर प्रसन्न मन परम उदार राजाने महामुनि विश्वामित्र से सत्कार 
करते हुए कहा ॥ ४९ 1 
यथाघृत्य संप्रा्नि्ंथा वषंमनूदके ॥ ५० ॥ 
यथा सदृशञदारेषु पुत्रजम्माप्रजस्य वे । 


तदुक्तिमाह- यथेति । अमृतस्य सुधायाः संप्राप्तः यथा अनूदके दर्यो 


` गादुदकहीने श्रावणादौ वषं वृषटिस्तथा, अुत्रस्य अ्रनस्व सहशदरेषु 





विवाहादुत्सवजन्यः हर्षो यथा तथा ते 


 समानक्रुलशीलादिविरिष्टाङ्खतामु पूत्रजन्म यथा अनुदके इत्यत्र दोषैः 


"अन्येषामपि" इति विहितः नागेशस्तु अषं इत्याह ॥ ५०॥ 
जै अमृत का मिलना, जते निजैल देश मे वर्षा, जते योग्य अनुष 
पत्तियों मे सन्तान रहितं को पुत्र जन्म ॥ ५० ॥ 
प्रनष्ट्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदयः ॥ ६१ ॥ 
तथेवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने । 
प्रस्येति । प्रनष्टस्य तिरोहितस्य मण्यदिर्छाभो य॒था मटौदयः पुत्र 
तवागमनं प्राक्तिपहं मन्ये अतः ह 


। मुने स्वागतमतिशोमनमागमनमेतत्‌ । एवा हेत्वर्थे ॥ ५१ ॥: 


| 





जं खोई हुई वस्तु का लाम, जसे किसी महोत्सव मे हषं वसे ही यह्‌ 


| आप का आगमन है । है महामुने ? भापका स्वागत है ॥ ५१ ॥ 


कंच ते परमं कामं करोमि किमु हर्षितः ॥ ५२ ॥ 
पात्रमूतोऽछि मे ब्रह्मन्दषटचा ्राप्रोऽसि मानद ॥ 
कमिति । ते तव परमावद्यकं कं कामं हर्षितः सच्चहं करोमि कर्तास्मि 


एव उ एतद्ितकयामि । चशब्द एवाथे । हे ब्रह्यव्‌ पात्रभूतोऽसि सवंप्रकार- 


सेवायोग्यस्त्वमसि अतः हे मानद ! मे दिष्टया भाग्येन प्राप्तोऽसि ॥ ५२॥ 
को कं । हे मान 


आपके आगमन से इषित होकर मै अपके किस श्रिय काय 
दवारे मरह, तुम बडे भाग्य से प्रा हए हो, न दात के सत्यत्र हो ॥ ५२ ॥ 


१२ रा० षा० 


^ कन्काकककछककनकत  कत 


१७८ रामाभ्युदययान्ना 


जते त्क्ल जन्न नष्तं च पक्हनद जीवितं च सुजीवितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यस्माद्ध्रद्रमद्राक्षं सुप्रभाता निकषा सम । 
मेति । अद्य भव दुरनसमये मे मम जन्म सफल मे जीवितं जीवनं च 
सुजीवितं तत्र हेतुमाह यस्माद्र विप्रश्रेष्ठ भवन्तमद्राक्षम्‌ अत एव मम 
निशा मत्संबन्धिनीयं व्यतीता रात्रिः सुप्रभाता सुष्टु जुभकार्योतपादिकरा 
पव॑मद्खरविरिष्टः प्रभातो यस्याःसा ॥ ५३ ॥ | 
भाज मेरा जन्म सफल है, मेरा जीवन भी सुजीवन है, जिससे भाप का दशन | 
हषा । भाज कौ रात्रि घन्य है जिसने सुन्दर प्रमात को जन्म दिया है ॥ ५३॥ । 
पर्वं _राजषिशब्देन तपक्षा चयोतितप्रभः!! ।। ९४ ॥ 
्रह्मपित्वमनुपरा्ः पुज्योऽसि बहुधा भया \ 
पूव॑मिति । योतितप्रमस्त्वं पुर्वं राजषिशब्देन बोधितः अनु पश्चात्‌ | 
तपसा ब्रह्मपितवं प्राः अतः मथा बहूधा बहुप्रकारेण त्वं पुज्योऽसि ॥५४॥ 
पहिले आप राजपि नाम से विख्यात थे, पात्‌ तपोवक से प्रकाशित होकर 
ब्रह्मषित्व को प्राक हये ह इसलिए भाप बहुत प्रकार से मेरे मुज्य हं ॥ ५४॥ 
तदद्तमभृद्धिप्र पवित्रं परमं स्न \\१५॥ 
युभक्षे्रगतश्चाहं तव संदर्शनाल्रभो । 
तदिति । हे विध्र है प्रभो तत्तस्मादधेतोः अद्धूतमिदं भवदर्शनं मम्‌ 








परमं पवित्रमतिपवितरतोत्यादकं तन हेतुः यतः तवं संदशेनात्‌ अहं शुम 
क्षेवगतः शुभानि यानि क्षेत्राणि तानि सर्वाणि गतः प्राप्तः सवशुभः 
भेत्रयात्राफलं प्रापोऽहुमिव्य्थः चो हेतौ ॥ १५ ॥ 


हे विप्र । भापका यह आगमन मेरे च्एि परम पवित्र भौर भद्धूत है। | 


हे प्रसो ! तुम्हारे दशन से मेरा देह परम पवित्र हो गया ठे ॥ ५५ ॥ 


बरूहि यत्राथितं तुभ्यं कायंमागमनं प्रति ॥ ५६ ॥ 
इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं त्वदर्थं परिवृद्धये । 
बूदीति । यद्यस्मात्‌ मया तुभ्यं प्राथितं तवावरश्यकं कि कि कायंमस्ति 
तत्तदहं कर्तास्मोव्येवं प्रार्थना कता तस्मादागमनं प्रति भवदागमने 
यत्रायं प्रयोजनं त्त्वं बरूहि त्वदथंपरिवृधय भवत्प्रयोजनवृद्धि कर्तमव 
मृहीतः त्वदनुग्रहपात्रीभूतोऽहमिच्छामि (क्रियार्थोषदस्य' इति चतुर्थी ।।५६॥ 
“ भाष मव बताये करि जापक मागमन का क्याकारणदहै भौर थाप क्या 


सक्चदङः सगं: १७९ 





चाहते दै । आप के आगमन से मै अनुगृहीत हमा हं ओर भप के प्रयोजन की 
वृद्धि चाहता हँ ।॥ ५६ ॥ 
कांस्य न विमं च गन्तुमहंसि सुत्रत ॥ ५७ ॥ 
कर्ता चाहसशेषेण देवतं ति सवान्मस 
कार्यस्येति । हे सुव्रत कार्यस्य विमर्शं सेत्स्यति न वेति संशयं गन्तुं 
प्रापतं त्वं नैवाहंसि तत्र हेतुः यतः अहमशेषेण कर्त भवत्कारय निःशेषतः 
साधयितास्मीत्य्थंः तत्र हतुः यतौ भवान्‌ मम देवतं इष्टदेवः। हिचौ 
हैतर्थो । ५७ ॥ । 
हे मुने } कायं के विषय मे विचार करने की आवस्यकता नहीं है, मेँ सव 
कुछ करूगा क्योकि आप हमारे देवता हैँ । ५७ ॥ 
सम॒ चायलनुप्रप्नो लहानस्थुद्यो दविज ॥ । 
तदाशमनजः कृत्स्नो घमंश्चानूत्तसो सन्न ॥ ५८ ॥ 
। ममेति। हे द्विज तवागमनजः त्वदागम "जन्यः मम चकारेणास्मदीयानां 
 महानेवाभ्युदयः अभ्युदये हैतुः अनुत्तमः सर्वोत्तम एव छ्रर्स्नः संूर्णोऽयं 
धर्म; पुण्यमनु्राप्तः चकारावेवाथंरौ ।॥ ५८ ॥। 
। ` हे दिन ! यह मेरे किए वड़ा अभ्युदय प्रा हुमा है भौर हे दिन । आपके 
मनेसेमेरासारा धमं अनुपम हुमा दै ॥ ५८ ॥ 
इति हदयसुलं निशम्य वावयं धुतिसुलमात्मवता विनीतमुक्तम्‌ । 
प्रथितगुणयशा गुणविशिष्टः परमचषिः परमं जगाम हषम्‌ ।॥ ५९ ॥ 
इतीति । आत्मवता परभवुद्धिमता उक्त हृदयसुखं ईप्सितसिद्धिसूचक- 
 चादन्तःकरणमुखकारकम्‌ अत एव श्रुतिसुखं विनीतम्‌ उच्चारयितुनं स्रता- 


 बोषकमितीदं वाकयं निशम्य शरतवा धर्रपिशिष्टः अत एव परवितगुणयसाः 
ऋषिश्रेषठो विर्वामित्रः 


प्रथितं विस्तृतं गुणसंबधियशा यस्थ परमच्छषिः 
परमतुकं हषं जगाम ध्राप ॥ ५९॥ 


इस प्रकार हृदय भौर श्रवण को सुखं देन वारे, गुण भौर यञ्च से विख्यात, 


नितेन्द्रिय राजा से विनयपुवंक कहे गये कचन को सुनकर गुणों से विशिष्ट परम 
षि को अपार हषं हुमा ॥ ५९ ॥ त 
इति श्ोमदवालसीकौवरामाभ्युदययानायां सपतदश- सः ५ १ 
~------<- << 


अष्टादश्चः सर्गः 


तच्छत्वा राजसिहस्थ वाक्यमदमुतविस्तरम्‌ । 
ह्टरोमा महातेजा विङ्वामितरोऽम्यभाषत ॥ १॥ 
राजा वचनश्नरवणानन्तरं विर्वामित्रोक्ति वणंयन्नाह--तदित्यादिषिः। 
सदुभुतत्वसमानाधिकरणविस्तरत्वविशिष्टमित्यरथः राजसिहस्य महाराजा- 
चिराजदशरथस्थ तत्परसिद्धं वाकयं श्रुत्वा हृष्टं रोम यस्य हष्टरेम ¦ 
महातेजाः परमतेजस्वी विर्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १॥ | 
पुलकित रोम, महातेजस्वी, विदवामित्र ने श्रेष्ठ राजा दशरथके अदु 
भौर विस्तृत वाक्य को सुनकर कहा ॥ १ ॥ | 
सदशं राजश्ाद्रंल तवेव भुवि नान्यतः। 
महावंशप्रसुतस्य वसिषट्यपदेक्िनः ॥ २॥ 

त द्ाषणाकारमाहु- सदृशमिति । हि राजशाद्रंल तवेव वचः भुवि 
पृथिव्यां महावंशप्रसूतस्य तरशस्तकुलभ्राटुभूतस्य वशिष्ठव्यपदेलिनः वरिष्ठ 
कृतोपदेशविशिष्टस्य तव सहं त्वदवुहूपं न अन्यथा अननुरूपं न ॥ २॥ 

हे राजसिंह ! बड़ कर मे उसन्न ओर वसिष्ठ के उपदेश से क्त भाक | 
सहश आपके, अलावा भूमि पर कोई नहीं हे ॥ २॥ 

यत्तु मे हृद्गतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयम्‌ । | 
कुरुष्व राजशाटंल भव सत्यप्रति्नवः ॥ ३॥ , 
भदित । हे राजशाटुल राजशरष्ठ वाकयं वक्तव्य वाचा ज्ञाप्यं कण 


यन्मे हृद्गततं तस्य कांस्य निश्चयमवसश्यमहुं करिष्यामीत्यध्यवसार | 
@ = तस्मत्सत्यप्रतिश्ववः सत्यप्रतिजस्तवं मव ॥ ३ ॥ | 
हे राजरसिह | मेरे 


मनमेंजो वक्तव्य है उसके करने का निश्वय करो भौर 
सत्यप्रतिज्ञ हो ॥ ३ ॥ ` 
अहं नियममातिष्ठ सिद्धयथं पुरुषषमभ । 
तस्य विघ्नकरौ दरौ तु राक्नसो कामरूपिणौ ॥ ४॥ 
कायं बोघयननाह्‌-जहमिति । ह पुरुष्ष सिदधवर्थं स्वाभीष्सिढये 








॥ 
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द्रौ राक्षसौ स्तः तुशब्दस्तदनुयायिराक्नससंग्रहाथः ॥ ४ ॥ 
हे पुरुष श्रेष्ट | जवम सिद्धिके किए नियम ( दीक्षा) ग्रहण करताहूं 
तब काम रूपी दो राक्षस विघ्न करने वा हैँ ।॥ ४॥ 
व्रते तु बहुशश्चोर्णे समाप्त्यां राक्नसाविमौ । 
मारीचश्च सुबाहुरच वीयंवन्तो सुशिक्षितौ ॥ ५ ॥ 
तौ मांसरुधिरौघेण रेदि तामस्थवषंताम्‌। 


विषघ्नकरणप्रकारमाहु- तरते इति । सा्धंश्लोकटयेन । तरते यागनिश्चये 


| बहुशरवीणं प्रवत्तं सति समाप्तयां तु यागसमाप्षिकाले वा वोयेवन्तौ अति- 
शयपराक्रमविशिष्टौ सुशिक्षितौ अतिरिक्षाविरिष्टौ तौ तस्करप्रायौ इमौ 


प्रसिद्धौ मारीचः सुब्राहुश्च राक्षसौ तां यागसवबन्धिनीं वेदीं मांसरुधिरौषेण 
मासरुधिरसमूहैन अम्यवषताम्‌ चकारान्तर मूत्रादिसग्राहकम्‌ ॥ ५॥ 
जव मेँ व्रत का विधिवत्‌ बहुत साग पुरा कर र्ता हं ओर उसकी समाक्षि 
( पूर्णाहुति ) की वेखा आती है तब ये दोनों राक्षप्त जिनका नाम मारीच ओर 
सुबाहु है, जो बड़े वछ्वानु ओौर अस्व विद्या मे निपुणैः मांस ओर रक्तं के 
श्रवाहु की वेदो पर वर्षा कर देते ह ॥ ५॥ 
अवधूते तथाभूते तस्मिलिधमनिश्चये ॥। ६ ॥ 
कृतश्रमो निरत्साहस्तस्माहेशादपाक्रमे । 
अवधूते इति । तस्मिन्यागे अवधूते राक्षषाभ्थां विनादिते सति अत 
एव नियम निचये व्रतसंकल्पे तथाभूते विनाशिते सति कृतः श्रमो येन 
श्रममा्रफल्क इत्यथः अतत एव निरुत्साहः उत्षाहरहितोऽहं तस्मात्‌ 
देशादपाक्रमे इहागतोऽरिम ॥ ६ ॥ 
पूणता के निकट पचे हृए॒ उस संकल्पित नियम के नश हो जने से केवर 
नम ही हाय कगतां है मतः निरुत्सार्‌ होकर मै उस स्थान से निकर आया हुं । 
न च मे क्रोधमुत्लष्टं बु द्धभंवति ५ ॥ ७॥ 
थामूता हि सा चर्या न शापस्तत्र मुच्य ॥ 
ननु प र ध्वसिताविल्यत स चेति । 
हे पाथिव करोधमुत्खषटुं कतुं बुद्धिनं भवति तत हेतुः सा चर्या तथाभूता 


__----------~---्‌~---- ~~ ---------~------ 


= ~ 
बहुं नियमं यागदोक्षामातिष्ठे तस्य नियमस्य विघ्नकरौ कामरूपिणौ 


द १ 
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त-य 


करोघानरहां अतत एव शापस्तत्र न मुच्यते शापहेतुभूतस्य करोधस्याभाव्‌(- 
ताभ्यां शापो न दत्तः । हितौ ॥ ७॥ 
हे राजन ! मेरी बुद्ध क्रोध करने के छिए प्रस्तुत नही होती वथो यह्‌ यत्त 
ही णसा दै कि जिसमे शाप देना वजित है ॥ ७ ॥ 
स्वपुत्रं राजशाष्रु रामं सत्यपराक्तपम्‌ । ८ ॥ 
काकवभधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुं 
नचु कथं तयोः शान्तिरित्यत आह्‌ स्वपुत्रमिति । हे र जशादंल सलय- 
पराक्रमं कापटयसंसगेराहितपराक्रमविरिष्ट काकपक्षधरं बालानां कपोल- 
समौपवतिरिखा काकपक्षः तं धरत्ति स तं वोर ज्येष्ठं स्वपुत्रं रामंमे 
मह्यं दातुमहंसि त्वं योग्योऽपि एतेनानेनेव॒तच्छानिति॑विष्यतीति 
ध्वनितम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसलिए हे राजसिह ! अपने वड़े पराक्रमी, शरवोर, काकपक्षधारी ग्य 
पुत्र राम को मृज्ञे दे दोजिए ॥ ८ ॥ 
शक्तो ह्येष मधा युपो दिष्येन स्वेन तेजसा ॥ ९॥ 
र्लस्ता ये विकर्तरस्तेबामपि विनाशने । 


नन्वयं बालत्वात्‌ . तच्छान्ति कथं विधास्यतीत्यत अ{हु--शक्त इति 
व्येन प्राक्ृतविलक्षणेन स्वेन स्वक्येन तेजसा विशिष्टः मयापि गुप 


तत्ते जःस्म।रकत्वेन रक्षितः एषः रामः ये विक्र्तारो विष्नकर्तारो राक्षपषाः 
तेषां विनाशने शक्तः समं एव । एतेन यदि सर्वराक्षक्तविनाश्चने समथंस्तहि ` 
एतयोिनाशने समथं इति क्रि वक्तव्यमिति काव्याथपित्तिरलंकारो 
ध्वनितः ॥ ९ ॥ 

मुज्ञ से भौर अपने दिव्य तेज से रक्षित यह्‌ राम जो यज्ञम विकार पैदा 
करने वाले राक्षस हैँ उनका विनाद्य करने मे मो समथंहै॥ ९॥ 

` श्वेयश्चास्मे प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः ॥ १०॥ 
जयाणामपि लोकानां येन स्यात्त गसिष्यति । 

तवापि यशो भविष्यतोति बोघयन्ताहु--श्ेय इति । अस्म रामाय 
बहुषूपमनेकविधं श्रेयः कल्याणसाघनं प्रदास्यामि येन कल्याणसाधनेन 
त्रयाणां छोकानां स्यात्त गमिष्यल्येव अत्र अस्मिन्विषये संशयः नैव कार्यः 
एतेनास्य विवाह कारयिष्यामोति सूचितम्‌ चापी एवार्थो ॥ १०॥ 
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--------- ~ यकत्वाष्लक्कष्व्य ष्य = ~~~ 
इसके बदले में मै अनेक फल देनेवाला यज्ञ का श्रेय निःसन्देह दंगा जिखे 


यह तीनों लोकों मे स्याति प्राक्च करेगा ॥ १० ॥ 
न च तौ रासभरासाद्य शक्तौ स्थातुं कथंचन \ ११॥ 
न च तो राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान्‌ । 
न चेति तौ मारीचसुबाहु राममासाद्य प्राप्य स्थातुं कथंचनापिन 
दक्तौ भविष्यत इत्ति शेषः नन्वितो योद्धारो नीयन्तां कि रामेणेत्यत आह- 


। राघवात्‌ रामात्‌ अन्यो भिन्नः पुमान्‌ तौ मारोचधुत्राहु हन्तुं नंवोत्सहते 


च शब्दोऽप्यर्थ अपर एवाथं ॥ ११॥ 
नवे दोनों राम के सामने किसी भौ प्रकार से टिक सकंगे भौर न उन्हें राम 


को छोडकर दूसरा पुरुष मार हौ सकता दै ॥ ११ ॥ 


सोर्योप्सिक्तौ हि तो पापो कालपाशवशं गतो ॥ १२॥ 
रालस्थ राजज्ञादंख न पर्थप्नो महातमनः। 

ननु तयोरतिवलवत््रात्‌ कथं बालेन पराभूतिरिव्यत आह-वीरयेति । 
हे राजशादूल वोर्योस्पक्तो भतिवीयंहेतुकगवंविशिष्टौ अत एव पापौ पापा- 
चारौ अत एव कारुपाशवशंगतौ तौ मारीचसुबाहु, रामस्य रणाजिरे 
रामरणमभूमौ पर्थौ योद्धं पूर्णौ नैव भविष्यतः हशब्द एवाथे ॥१२॥ 

हे राजहं ! पराक्रम से गदित ओर मूतयु के पामे ववै हृए वे दोनों 
महात्मा राम के तुल्य नहीं हँ ॥ १२ ॥ 

न च पुत्रगतं स्नेहं कतुमर्हसि पाथिव \ १३॥ 
अहं ते प्रतिजानामि हतौ तौ विदि राक्षसो । 

न चेति । है पाथिव पुत्रगतं पुत्रविषथक स्नेहं तदूनप्रतिबन्धकोभूत- 
प्रेमाणं कतुं नैवार्हसि तौ राक्षो अनेन हतौ निहतप्रायौ इति ते तवाग्रे 
अहं प्रतिजानामि इति विद्धि जानीहि इति शब्दावध्याहूतौ ॥ १३॥ 

हे पाथिव ! आप पत्र के प्रति जो सेह दै उसके वश मे न हों । मै प्रतिज्ञा 
करता हूं कि माप उन राक्षसो को मरा हुमा ही समक्षिए ॥ १३॥ 

अहं वेदि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ “ १४ ॥ 
वश्षिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः । 

नन्वतेन तौ राक्षसौ निहतभ्रायो इति भवद्भिः कथ निर्ितमित्यत 
जाह--अहमिति ! महादानं महः सर्वषूजनीयः अत्मा स्वल्पं यस्य तं 


१८४ रामाभ्युदययान्ना 


सत्यपराक्रम सत्यः कापटच रहत परक्रम व्य सत स्नत्ल् राहत; पराक्रमा यस्य सतत राम सहृदयाभिः 
रामदात्तारमहुं वेदय स्वकायंवशादेष एवं वदततोति श्रमं निवारयत्नाहू-- 
महातेजाः परमतेजस्वी वशिष्ठस्च वेत्ति एवं तपसि परमविचारे इह्‌ 


स्थिताः निरताः येऽन्ये महात्मानः वामदेवभ्रभृतयः तेऽपि विदन्ति हि 
शब्दोप्यर्थं | १४॥ 


म महात्मा सत्य पराक्रमी राम को जानता है ओर महातेजस्वी वचिष्ठ भौर 
ये मी जानते ह जो तपमे स्थित है ॥ १४॥ 
यदि ते धभंलाभं तु यज्ञश्च परमं भुवि ॥ १५॥ 
स्थिरमिच्छसि रजेन रामं मे दातुमहुंसि । 
इदानीं रामदाने क्िचिच्चेष्टादिना राज्ञो वैमनस्थमालक्ष्याह्‌--यदिति। 
है राजेन्द्र महाराजाधिराज ते तव धर्मलाभं अपूवंधम्रात्ति स्थितं 
स्थिरं परममतयु्ृष्टं भुवि यश्च यदीच्छसि त हि मे मह्यं रामं दातुमेव 
भदहंसि त्व योग्योऽसि ॥ १५ ॥ 
है श्रेष्ठ राजन्‌ ! यदि आआपसंसारमें धमकी प्रक्षि भौर उत्तम यदकी 
स्थिरता चाहते हो तो मुञ्चे राम को दे सकते हे ।॥ १५ ॥ 
यद्यभ्यनृज्ञां काकुत्स्य ददते तव मन्त्रिणः ॥ १६॥ 
वसिष्ठप्रमुखाः सवे ततो रामं विसर्जय । 
यदीति । ह काकुस्थ दशरथ वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे तव मन्विणः यदि 
मभ्यनुज्ञामनुमति ददते ततस्ताहि रामं विसर्जय प्रेषय ॥ १६ ॥ 
दे काकुत्स्थ ! यदि वसिष्ठ प्रमुख तुम्हारे सव मनी अनुमति देते हों तो 
राम को विदा करो ॥ १६ ॥ 
अभिप्रेतमसंसक्तमात्मजं दातुमहसि ॥ १७॥ 
दशरात्र हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम्‌ । 
बमित्रेतमिति। यज्ञस्य दशरात्रमेवावशिर्टमिति शेषः । अतः 
अमिप्रेतमस्मदिच्छाविषयोभूतसंसक्तं ्राप्तपोगण्डावस्थाकत्वेन चात्रादि- 
विषयकात्यन्तासक्तियोग्यतारहितम्‌ किच सवंविलक्षणत्वेन स्वंत्रामिकितं 
राजीवलोचनमात्मजं पुत्रं रामं दातुमहंसि हिरेवार्थे ॥ १७॥ 
। अतित्रिय किन्तु अपनी देह से अङ्ग रहने वारे, कमल नयन, तथा बपती देह 
भे उत्पन्न हुए राम को यज्ञ कौ दशरात्रियों के ल्थि देने कै किए योग्य है ॥ १७॥ 
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____---- र र्क् 
नास्येति कालो यज्ञस्य यथाय मम राघव ॥ १८ ॥ 
तथा कुरुष्व भद्रं ते माच शोके मनः कृथाः । 


नेति । हे राघव रघुकुरोद्धव दशरथ यथा येन दानप्रकारेण अयं 
मम यज्ञस्य कालः नात्येति नातिक्रामति तथा तेन प्रकारेण कुरुष्व 
सीध रामं देहीत्यथंः ततस्ते तव भद्र कल्याणमतोऽतिशोके मनो मा 
कृथाः राघव इति संबोधनेन रघुकुले दधवत्वेनापि दानाद्विरामस्तवानुचित 
इति सूचितम्‌ ॥ १८ ॥ 

हे राघव } जिस प्रकार मेरे यज्ञ का कालकातिक्रमनहो तुम वसा करो, 
तुम्हारा कल्याण हो, मन मे किसी प्रकार काशोकन करो ॥ १८॥ 

इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा _ घमर्थिंसहितं वचः ॥ १९ ॥ 
विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामतिः । 

इतीति । धर्मात्मा वेदवोधितकमंप्रवतंनाविषयकयत्नवाच्‌ महातेजाः 
महामुनिः अतितपञ्चर्याव्वेन सवंमुनिश्ेष्ठो विश्वामित्रः धर्मायंसहित- 
मिततीदं वचः एवमनेन प्रकारेण उक्त्वा विरराम निववृते ॥ १९॥ 

बडे तेजस्वी, महामुनि धर्मात्मा, विश्वामित्र इस प्रकार के धमं मौर अर्थ 
से युक्त वचन कह कर चुप हो गये ॥ १९॥ 

स तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्रवचः शुभम्‌ ।\ २० ॥ 
श्लोकेन महताविष्टश्चचाल. च मुमोह च। 
लन्धसंजस्ततोत्थाय व्यषीदत भयान्वितः ॥ २१॥ 

स इति । राजेन्द्रो महाराजाधिराजः स प्रसिद्धो ददारथः शुभं 
-मंगलप्रदं तद्विश्वामित्रवचो निशम्य श्रुत्वा महता शोकेन आविष्टः चचा 
च मुमोह च रब्धसंज्ः भयान्वितः पुत्रदानाभावे तच्छापहेतुकभोति- 
विरिष्टः सन्‌ व्यषीदत च विनापि च समुच्चयः ॥ २०-२१॥ 

वह्‌ राजा विश्वामित्र के सुम वचन को सुनकर बड़े शोक से दब गया ओर 
मोह को प्राप्त हुआ, ¶नः सावधान हौ कर उठा ओर मय से यक्त हो अत्यन्त 
-दुःखित इजा ॥ २०-२१ ॥ ॥ 

इति हृदयमनोविदारणं मुनिवचनं तदतीव शुधुवान्‌ । 

नरपतिरभवनसहात्मा व्यथितमनाः प्रचचाल चासनात्‌ ॥ २२ ॥ 


१८६६ रामाभ्युदयया्ा 


` तवैव मज्बन्त्ाह स्वाति ठया भङ्गवन्तरेणाह-- इतीति । हृदयमनोविदारणं हदयमनश्चालकं | 


तन्मुनिवचनमतीव अत्यन्तं शुश्रुवान्‌ महान्‌ संपूज्यो महात्मा अतिषैयं. 
विशिष्टो नरपत्तिः राजा व्ययितमना अभवत्‌ आसनास््रचचाल च 
मूच्छितोऽभवदित्यथंः एतेन राजनिषटप्रतेरतिशयो ध्वनितः ॥ २२॥ 

बड़ महात्मा राजा दशरथ ने इस प्रकार सहृदयो के वल को विदीणं करने 
वाले मथवा हृदय के साथ मनको विदीणं करने वाले विश्वामित्र सुनिके 


वचन को सुना भौर उनका मन अत्यन्त व्यथित हआ तथा वे आसन से विचलित 
हो उठे ॥ २२॥ 


इति श्रीमद्ाल्मीकीयरामाभ्युदययाव्रायामष्टादश्ः सर्ग: ॥ १८ ॥ 








एकोनविक्चः सर्गः 


तच्छुस्वा राजक्ञादूलो विश्वामित्रस्य भाषितम्‌ । 
मुहूतंमिद निःसंज्ञः संज्ञावानिदमन्नवीत्‌ \ १॥ 
तदिति । विद्वामिन्रस्य तत्‌ प्रसिद्ध भाषितं श्रुत्वा मुहूतं निःसंज्ञः 
सं्ञाररहित एवं राजचादूंलः राजश्रेष्ठः दशरथः संज्ञावात्‌ परा्तपुनःसंज्ञानः 
सन्‌ इदं वक्ष्यमाणं वचनमब्रवीत्‌ इवचब्दं एवार्थे ॥ १ ॥ 
वे राज्विह दशरथ विश्वामित्र के उख कथन को सुनकर मुहूतं भर अचेत 
रे, फिर सचेत हौकर बोरे 1 १॥ 
ऊनषोडशवर्षो से रामो राजीवलोचनः । 
न युद्धथोपथतासस्य पयांसि सह राक्षसः ॥ २ ५ 
तद्टचनमेवाह्‌ - ऊनेव्यादिसिः । राजीवलोचनः कमखायतनय॒नः मे 
रामः ऊनषोडशदषः ऊनः षोडशः घोड्ानां सङ्खयपूरको वर्षो यस्य 
पञ्चदशवािक्र इत्यथः । अतः अस्य वाटस्य रक्षसैः सह युद्धयोग्यतां न 
पामि अन्र ऊनषोडशवर्षो मे इत्यस्या विद्वामित्रसहगमत्षमये रामस्य 
पोडक्ञो वर्षः प्रविष्टः इति फलितं तस्मिन्नैव वर्षे रामसीताविवारहस्थ 
प्रसिद्धत्वेन षोडशवाविक्स्य रामस्य विवाह इति सिद्धम्‌ ॥ २॥ 
मेरे कमक नयन राम की अवस्था अनी सोलह वषं के मौतर हीदैःर्म 
राक्षसो के साथ युद्ध करने कौ योग्यता इसमे नहीं देखता हूं ॥ २ ॥ 
इयमक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः । 
अनया सहितो गत्वा योद्धाह तेनिश्ाचरः ॥ २५ 
इयमिति । यस्य यस्थाः सेनायाः अहं पत्तिः पकः ईहव रो नियन्ता 


सा इयमक्षौहिणी सेना अस्तीति शेषः अतया सेनय। सहितः युक्तोऽहं 
गत्वा तेम॑वचजञविष्तकारकनिशा चरे सह योदा युद्धं कर्तास्मीति शेषः 
एतेन रामगमनघ्य न प्रयोजनमिति ध्वनितम्‌ तेन रामो भवता न नेत्य 
इति राजघ्रा्थना सूचिता यस्येति “सामान्ये लपुंसकम्‌' भत एव संहितायां 


ना्कगल्यना । अक्षौहिणीस्वल्पं तु-एको स्थो गजङ्चैशो नराः पञ्च 


१८८ रामाभ्युदययात्रा 


पदातयः त्रयर्व तुरगस्तन््ं प्तरलिभिय्ह क्तत लन तुरगास्तज्जे पत्तिरित्यभिधीयते ॥ पत्ति तु त्रगुणामिकं । 
विदुः सेनामुखं बुधाः । बीणि सेनामुखान्येको गुल्म इत्यभिघीयते ॥ त्रथो । 
गुल्मा गणो नाम वाहिनो तु गणास्त्रयः स्मृतास्ति्तस्तु वाहिन्य. पृतनेति | 
विचक्षणः ।॥ चमूस्तु पृतनास्तिखरचम्वस्तिस्स्त्वनीकिनो । अनीकिनीदश- 
गुणं पराह रक्ोहिणीं बुधाः" इति भारतादिपवंणोऽवगन्तव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

यह मेरी अक्षौहिणी सेना दै मै जिसका प्रधान सेनापति ओर राजाहू। में 
इसके साथ चल्गा ओौर उन राक्षसो से युद्ध क्ूगा ॥ ३ ॥ 


` इमे शराश्च विक्रान्ता भृत्या मेऽल्विज्ञारदाः । 
योग्या रक्षोगणर्योदध' न रामं नेतुमर्हसि ॥ ४॥ 
इमे इति । शूराः शौयंवििष्टाः विक्रान्ताः पराक्रमवन्तः अस्वरविशा- 
रदाः अस्व्रोपलक्षतास्त्रशस्त्रनिपुणाः इमे भवन्निकटे स्थिता मे भृत्या एव 
रक्षोगणेः योद्धु" योग्याः छक भारत्वात्‌ न राम इत्यर्थः अतो रामं नेतुं तव 
नाहंसि चशब्द एवार्थे ।॥। ४ ॥ 
ये महापराक्रमी, शूरवीर, अस्व विद्या में निपुण मेरे द्वारा पालित योद्धा है 
जो राक्षसो के साथ युद्ध करते मे योग्य है इसच्यि आप राम को न के जाइए। 
अहमेव धनुष्पाणि समरमुधंनि | 
यावलप्राणान्धरिष्याभि तावद्योत्स्ये निशाचरः । ५ ॥ 
हमिति । यावत्कालं प्राणान्धरिष्यामि तावत्कालं धनुष्पाणिरहुमेव | 
गोप्ता ते यज्ञस्य स्यामिति शेषः कथं गोप्ासीत्यत आह समरमूधंनि निशा- | 
चरेः विध्नकारकराक्षसैः सह योत्स्ये यदा यदा राक्षषभीत्तिः भवन्तं 
भाप्स्यति तदा तदा तत्र गत्वा निशाचरान्हत्वा यज्ञ रक्षितास्मोत्यथंः॥५॥ 
मेही हाथमे वनुष ठेकर माप के यज्ञ की रक्षा कर्गा ओौर समरभूमि में 
जब तक जीवित रंगा तब तक राक्षसो से लहंगा ॥ ५ ॥ 
निविघ्ना व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता । 
महं तत्र गमिष्यामि न रासं नेतुमहंसि ॥ ६ ॥ 
निविष्नेति । सुरक्षिता मयात्यन्तं पाक्ता अत एव निविघ्ना सा 


भवत्कतुंका व्रतचर्या भविष्यति अतः तत्र भवद्यागनिकटे अहु गमिष्यामि ,. 
अतः रामं नेतुं नाहंसि ॥ ६ ॥ प 
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आपके व्रत का संकल्प मूञ्चसे सुरक्षित होकर - त तत ज उ पल स सुर्षत होकर प्रमं हेग । मलः वहा अतः मै वहां 
चंगा; आप रामकोनले जाय ६॥ 
बालः ह्य्कृतविदश्च न च वेत्ति बलाबलम्‌ । 
न चाख्रबलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः ॥७॥ 
रामगमनायोग्यत्व विशदयन्नाहु-बाल इत्यादिभिः । बालः ऊनषोडश- 


वार्षिकः अत एव अङृतविद्यः न कृता गुहूपदेशप्राप्ट्या प्रकटिता विद्या. 


येन अत्त एव न अस्व्रविद्यासंयुक्तः अस्त्रोपलक्षितगुूपदिष्टस्तरशस्तरादिज्ञान- 
विशिष्टो न जत एव बलाबलं न वेत्ति गणयति । हिरचत्रयं च हेतौ एतेन 
रामनयनमयुक्तमिति ध्वनितम्‌ अत एव सवे वेदविदः शूराः, “सवे 
ज्ञानोपसम्पन्नाः' इति पूर्वोक्तो न विरोधः ॥ ७ ॥ 
राम अभी वालक है, धनुिदयामें निपुण मी नहीं है, बलाबल मी नहीं जानता 
है, बस्त्रविद्यावल से युक्त मी नहीं है ओौर युद्धको कला मी नहीं जानता है।७।\ 
न चासौ रक्षां योग्यः कूटयुद्धा हि रक्षता: । 
विग्रथुक्तो हि रमेण महृतंमपि नोत्सहे ॥ ८ ॥ 
जीदितुं मुनिशाद्रुल न रामं नेतुमहंसि । 
ननु शिक्षयित्वा यागशलां नेष्यामि इत्यत आह--न चेति । भसौ 
रामः रक्षसां योग्यो न च राक्षस्यो नेवाहंतीव्य्थः तत्र हेतुः हि यतः 
राक्षसाः कूटयुद्धाः कपटयुद्धकर्तारः। रामो न नेतव्य इत्यत्र हितवन्तरमा्ह 
हे मुनिशद्ैल सुनिश्चेष्ठ रामेण विग्यक्तो तिदिः अहं जीवितुं मुहूतं मपि 
नोत्सहे न समर्थोऽस्मि तस्माद्रामं नेतुं त्वं नार्हसि । एतेन स्वगमनेच्छाऽपि 
रामेण सदैवेति सूचितम्‌ साधंश्लोक एकान्वयो चशब्द एवाथ ॥ ८ ॥ 
वह राक्षसो के साथ लड़ने के योग्य नहीं है क्योकि राक्षस कपट युद्ध करतेः 
ह । राम कै विरह मे मँ एक मुहूतं भौ नहीं जौ सकता अतः दे सुनि श्रेष्ठ ! तुम 
रामकोनके जाओ॥ ८॥ 
यदि वा राघवं ब्रह्मन्ेठुमिच्छसि सुत्त ॥ ९॥ 
चतुरङ्धसमायुक्तं मया सहं _च तं नय। 


तदेव स्ष्टमाह--यदीति । है ब्रह्मन्‌ हे सुव्रत यदि राघवं रामं नेतु- 


मिच्छस्येव ताहि चतुरद्घसमायुकतंसाङ्गपेनायुकतं यथा च सहितं रामं नयः 
स्वाश्चमं प्रापय वाशब्द एवाथे ॥ ९ ॥ 





१९० रामाभ्युदथयात्रा 


चाहते हों तो चतुरङ्किणी सेना ओौर मेरे साथ राम को ङे चकिएु॥ ९॥ 
षष्टिवंषंसहस्राणि जातस्प मम कौलिक 1) १०॥ 
दु.खेनोत्पादितश्चायं न राम नेतुमहंद्धि। 

रामविरलेषासहिष्णुत्वे कारणं बोधयन्नाह-- "षष्टिरिति । है कौलिक ! 
. जातस्य इह प्रदुभूतस्य मम वषंसटलाणि षष्टग्यंतोतानि अनन्तरं दुःखेन 
दुःखसाध्ययलेन अयं राम उत्यादितः प्रादुर्भावितस्तस्माद्रामं तेतु त्वं 

नाहंसि चोऽनन्तरा्थे छृच्छेगोतादित इति भटुसंमतः पाठः ।\ १०॥ 

दै कौशिक ! मुज्ञ उत्पच्च हये साठ सहल वषं बीत गए । अतः बड़ी तपस्या 
से उत्पादित राम को तुम्हे नहीं रे जाना चाहिए ॥ १० ॥ 
चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका सम \\ ११॥ 
व्ये्ठे धर्मप्रधाने च न रामं नेतुप्रहंसि। 
चतुर्णामिति । चतुर्णानात्मजानां मध्ये इति रोषः । ज्येष्ठे प्रथमं प्रादुभूते 
वमप्रधाने ध्मरक्षकरे मे मम प्रोत्तिः परमिका अत्यधिक्ना रामं नेतुं लं 
नेवाहंसि चशब्द एवाथे हिशब्दो हेत्वर्थे ॥ ११॥ 
अपने चारों पुत्रों मे मेरा ज्येष्ठ, घमं प्रधान राम मे परम प्रम है अतः आपका 

रामको ले जाना उचित नहीं है ॥ ११॥ 
वीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते ॥ १२॥ 
कथप्रमाणाः के चेताररक्षन्ति मुनिपुद्धव । 

अथ रामनयनस्य सवंथायोग्यत्वं प्रतिषादायतुं रक्षःस्वरूपं पृच्छति-- 
किवीर्या इत्यादिमिः। है मुनिपुङ्खव ! ते भवयज्विष्कर्नारो राक्षसाः किवोर्याः 
कीरग्वी्यविरिष्टा इत्यर्थः । कस्य पुवार्च ते के च किन्नामान इत्यथः कथं 
प्रमाणाः कहवप्रमाणविरिष्टाश्च एतान्‌ राक्षसान्‌ के रक्षन्ति च ॥ १२॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ । वे राक्षस कितने पराक्रमी है, जिसके पुत्र है, वे कौन, 

उनका भाकार किस प्रकार का है तथा उनकी रक्षा कौन करता है 1 १२॥ 
कथं च प्रतिकृतंब्यं तेषां रामेण रक्षसाम्‌ । १३ ॥ 
मामकर्वा बलेन्ह्यन्सया वा कूटयोधिनाम्‌ 1 

कथमिति । हे ब्रह्मन्‌ कूट्योधिनां तेषां रक्षां रामेण वा मामकैः बलैः 
सेनयेर्वा मया वा कथं प्रतिकतंव्यं शान्तिविधेया इत्यथ; वार्थंस्च ्रारः।\१३२॥ 
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उन कपट युद्ध करनेवाङ राक्षसो का प्रतिकार राम अथवा मेरी सेना मथवा 
मै कंसे कर सक्रुगा ! ॥ १३॥ 
सवं मे शस भगवन्कथं तेषां मया रणे ॥ १४ ॥ 
स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि रक्षसाः । 

सवंमिति । हे भगवन्‌ वीर्योत्सिक्ताः ये राक्षसाः तेषां दुष्टभावानां निषिद्ध 
विचारश्षीकानां रणे मया कथं केन प्रकारेण स्थातव्यम्‌ इति सवं मे मह्यं 
दंस कथय । एतेन तस्य युद्धोत्साहूराहित्यं सूचितं तेन तस्य वात्सल्यरस 
मग्नत्वं व्यक्तम्‌ तेन वोररसाद्वात्सल्यरसस्याधिक्यं सूचितम्‌ ॥ १४॥ 

हे महाराज ! आप सव कुछ मृञ्से कहँ कि भँ रण में उनके सामने कंसे स्थित 
ङो सकगा, क्योंकि दुष्ट स्वमाव वालो मे राक्षस बड़ अहम्मन्य पराक्रमी होते हैँ ।। १४॥ 

तस्थ तद्रचनं श्रुत्वा विश्वासिनोऽभ्यभाषत ॥ १५ ॥ 
पौलस्त्यवंशप्रमबो रावणो नाम राक्षसः। 

तस्येति । तस्य राज्ञः तस्परसिद्धं वचनं श्रुत्वा विश्वासित्नः अभ्यभाषत्त 
तदुक्तिमेवाह्‌ पौटस्त्यवंशप्रभवः रावणो नाम राक्षसौऽस्तीति रोषः ॥१५॥ 

राजा दशरथ के इस वचन को सुनकर विद्वामित्र उत्तर म बो छि 
युलस्य ऋषि के वंशा मे उत्पन्न रावण नाम का राक्षस है॥ १५॥ 

स ब्रह्मणा दत्तवरस्त्ररोक्ष्यं बाधते भृशम्‌ ॥ १६॥ 
महाबलो महावीर्यो राक्षसं बंहुभिवृ तः ॥ 

स इति। महाबकरः सहसैन्यः महावीयंः महापराक्रमः अतत एव 
बहुभिः राक्षसै्वृतः ब्रह्मणा दत्तः वरः यस्मै स॒ रावणः वेलोकयं भृशं 
बाधते । एतेन त्रलोक्यान्तः पातित्वास्स्वयज्ञस्यापि विच्कर्ता रावण 
इति ध्वनितम्‌ । १६ ॥ 

महावरौ, महावीर तथा अनेक राक्षसो से पिरा हुमा वह ब्रद्या का वरदान 
पाकर सनं छोकों को पर्याप्त पीड़ा पहुंचा रहा है ॥ १६॥ 

श्यते च महाराज रावणो राक्षताधिपः॥ १७ ॥ 
सा्ादरेभवण्राता पुत्रो विश्रवसो मनेः । 
यदा न खदु यजस्य दिध्नकर्ता महाबलः ।॥ १८ ॥ 
ते संचोदितौ तौ तु रक्षसो च महाबलो । 
मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविघ्नं करिष्यतः ॥ १९ ॥ 


१९२ रामाभ्युदययात्रा 


त (त्तस 
श्रूयते इति । महावीयेः साक्षादौरसः विश्चवसः मुनेः हि यतः पुत्र 


अत एव वेश्रवणश्रता यः रावणो नाम रक्षः श्रूधते स महाबलः 
महासेनावान्‌ यदा यज्ञस्य साक्षान्नवर विष्नकर्तां तदेव तेनैव रावणेन 
संचोदितौ महाबलो तौ प्रसिद्धौ मारोचः सुव्राहुस्च राक्षपौ एव 
यज्ञविघ्नं करिष्यतः कुरुतः खलुशब्दः साक्षाद वैतुचशन्दा एवारथंकाः 
साद्धंशलोकद्रयमेकान्वयि ॥ १७-१९ ॥ 
हे महाराज ! राक्षसोंका प।लक रावण जगत्‌ मे विदित है, वह्‌ सक्षात्‌ 
कुबेर का भाई भौर विश्ववा मूनिका पत्र ह । वहु महाबलो स्वयं जब यज्ञ 
मे विध्न नहीं करता तव उसक्रे प्रेरित महावरी मारोच ओर सुबाहुनामके 
दो राक्षस यज्ञ मे विघ्न करते हैँ ॥ १७-१९ ॥ 
इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनि तदा । 
नहि शक्तोऽस्मि सङप्रमे स्थातुं त्य दुरालमनः ॥ २०॥ 
इतीति । तेन प्रसिद्धेन मुनिना रामानयनयत्नशोलेन विश्वामित्रेण 
इति अनेन प्रकरारेण उक्तः राजा महाराजाधिराजस्तदा तस्मिन्काले 
एव मुनिमुवाच तदुक्तिमाह-दुरात्मनः दुष्स्वभावस्य दुजञेयप्रयलनस्य वा 
तस्य राक्षसस्य संग्रामे स्थातु नेव शक्तः अस्मि। एतेन वीररसस्य 
वात्सल्यरसविरोधित्वं सूचितम्‌ तेन॒ तत्हश बात््ल्थरसवान्ष 
एवेत्यनन्वयाल ङ्कारः सूचितः ॥ २०॥ 
राजा दशरथ ने विश्वामित्र मुनि का वचन सुन कर उनसे कहा किर्म 
संग्राम में उस दुरात्मा के सामने स्थिर नहीं हो सकता ॥ २० ॥ 
स तव॑ प्रसादं धमंज्ञ „ कुरुष्व मम पुत्रके । 
सम्‌ चवाल्पभाग्यस्य देवतं हि भवान्गुरुः ॥ २१॥ 
स इति। हे धमंज्ञ अल्पभाग्यस्य अल्पात्‌ अल्पकालतः प्राप्तं भाग्यं 


्रकृतपुतप्रापिलपं यस्य तस्थ मम देवत देवता गुष्दच यतो भवान्‌ अतः 
सः प्रसिद्धस्त्वं मम पुत्रके प्रसादं कुरष्वैव हिहतो ।। २१॥ 


हे धमंज्ञ | इसलिए मेरे नन्हे पुत्र राम पर आप कृपा करे) मुञ्च मन्द 
माग्यके भाप ही गरु है ओर प ही देवता है ।॥ २१॥ 
देवदानवगन्धर्वा यक्षाः पतापनच्चगाः । 


न शक्ता रावणं सोदुः छ पुनर्मानवा युधि ॥ २२॥ 
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स्वाशक्त्वे हेतुमाह-देवेति । युधि युद्ध रावण सोदुं यदि देवादः 
त्‌ शक्तास्ताह मानवा न शक्ताः इति कि वक्तव्यम्‌ पुनरिति यद्चथ एतेन 
काव्या्यापर्यल ङ्कारेण सामान्याभावे विशेषाभावस्थ निदिचतत्वेन यदि 
स्वे न शक्तास्ताहि अहं न शक्त इति वक्तव्यमिति काव्पार्थाप्यलङ्ुरो 
ध्वनितः तेष ब्रह्मणा दत्तवरं इति विद्वामित्रषषामान्थोक्त्या सर्वाविष्यत्वं 
रावणस्येति राज्ञः निरिचतमिति वस्तु व्यक्तम्‌ ॥ २२॥ 


देव, दानव, गन्धव, यक्षः पक्षो ओर पल्नग आदि रावण को संग्राम भूमिमें 


हीं सह सकते फिर मनुष्यों कौ क्या कथा हं ॥ २२ ॥ 


स तु वीथंवतां वी्यमादतत युधि रावणः। 
तेन चाहु न शक्तोऽस्मि संयोद्धुं तस्य वा बलेः ॥ २३॥ 
सबलो वा सुनिधेष्ठ सहितो वा ममाट्मजेः 1 
कथम्नप्यमरघ्रल्यं संग्रामाणाभकोविदम्‌ ॥ २४॥ 
बालं मे तनयं ब्रह्मच्ेव दास्यामि पुजकप्‌ । 
तदेव विरादथन्नाहु--स इति । हे मुनिश्रेष्ठ हे ब्रह्मत स प्रसिद्धो रावणः 


यद्धि वीयंवतां. वीय॑मादत्ते गृह्णति एव अतस्तेन रावणेन तस्य बलेः 


चैवा सयोदधं ममात्मजः स्व भावजनितैः अयोढव्ययोधनादिक्नात्रधम- 
रूपरुक्षितोऽहमेकाको वा सवरल; ससैन्यो वा अहं कथमपि न शक्तोऽस्मि 


अतः अमरपरष्यं देवविरोषवल्रतीयमानं सङग्रामाणामकोविदं गुपदिषट- 
संग्रामविषयकन्ञानाभाववन्तम्‌ अत एव बालं मे तनय पुत्रकमनुकम्पितसुतं 
सैव दास्यामि सार्धश्छोकदयमेक्रान्वयि ॥ २३-२४॥ 


वह्‌ रावण युद्धभूमि मे बडे वीरो की वीरता हर केता है । अतः संग्रामभूमि 


मे उससे या उसकी सेना से युद्ध करने सेहे मुनि श्रेष्ठ ! बपनी सेवा के साथ 











अथवा अपने पुत्रों के साथ मोम समथं नहीं हं । है ब्रह्मन्‌ ! देवता के स्वरूप, 
संग्राम को न जानने वाङे अपने नन्द से पुत्रको, जो बच्चे हँ, ओर मेरे तन से 


उत्पन्न है, नहीं दे सकता ॥ २३२४ ॥ 


अथ कालोपमौ युद्धे सुतो सुन्दोपसुन्दयोः ॥ २५ ॥ 
यज्ञविघ्नक्षरौ तो ते नैव दास्यामि पत्रकम्‌ । 
तदेवोपसंह रल्ाह--अथेति । युदधक्ालोपमो कालसदशौ सुन्दोपसुन्दयोः 
सुतौ तौ मारोचसुबाह्‌ दैत्यकूलजसुन्दोपसुन्दाभ्या यक्षकन्यायां जातववे- 
१३ रा० वा 


१९४ राङास्युटययान्नरा 


` नागस्तयश्ञापेन चातिकरूरतमौ राक्षसत्वं प्रासो यतस्ते यल्विप्नकसं उत 
ते तुभ्यं सुतमह्‌ं नेव दास्यामि ! अथञब्दो हैत्व्थे ! २५॥ 
क्योकि युद्ध भे कालके सहश लगने वाक्त, सुन्द भौर उपसुन्द के पुत्र, यज्ञ 
मँ विध्न करने वार हैँ अतः मै अपने छोटे से वच्चे को नहीं दगा ॥ २५॥ 
मारीचश्च युबाहुक्च वीयंवन्तौ दुिक्षितौ \\ २६ 
तयोरन्यतरं योद्धं यास्यान्नि सयुहृद्गणः । 
अन्था त्वनुतेष्यान्नि यवन्तं सहबास्धलः । २७१ 
मारीचेति । वोयंवन्तौ सुशिक्षितौ शोभनशिक्षायुक्तौ तौ प्रसिद्धौ यौ 
मारोचः सुबाहुङ्च तयोः संबन्धिनमन्यतरमन्यो भिन्नः तरः पराभूतिकारी 
च स एव स इति कमधारथस्तं संभावितभवदरिमित्यथः योद्धु ससुहूद्गणः 
सुहद्गणसहितः अहं यास्यामि अन्यथा स्ताभ्यां युद्धमन्तरापिं अस्मदादि- 
गमनस्यावश्यकत्वे सहवान्धतः वान्धवसहितः अहः भवन्तमनुनेष्याम्येव 
भवद्भिः सह गभिष्याम्येवेत्य्थः \ २६२७ | 
बल्वावु गौर सुशिक्षित मारीच तथा सुबाहु मे से किसो एक के साथ अपनी 
भौर मित्रसेना के साथ युद्ध करूगा । अन्यथा अपने वन्धुओं के साथ आपकी 
शरण में जाऊंगा ॥ २६-२७ ॥ 
इति नरपतिजल्पनाद्‌ द्विजेन्द्रं कु सिकघुतं सुसहान्विवेश्च न्धुः । 
सुहत इव समिद्धिराज्यदिक्तः समभवदुऽज्दलिसो महू्िवद्िः २८॥ 


इतीति । द्विजेन दविजश्र्ं कुरिकंसुतं विर्वामित्रसित्यनेन्‌ प्रकारेण ( 
नरपतिजल्पनात्‌ राजमाषणात्‌ सुमहानततिप्रवृद्धः मन्युः कोपः दिवेश्ञ अतः | 


समिद्धः सुहत आज्यसिक्तः अत एव उज्ज्वलित प्रदीप्तो वर्िरिव 
महषिवद्भिः समभवत्‌ वह्भिरित्यध्याहृतम्‌ । २८॥ 

इस प्रकार राजा द्रथ के असंगत वचन को सुनकर द्विजेन्द्र कुशिक कै सुत 
विश्वामित्र के मन में बहुत अधिक क्रोव आया । मानो वह मह्षिरूप अग्नि यज्ञ 
मे सुन्दर आहृति पाने के वाद घो की धारा ब्राघ्त केर प्रज्वक्िति हो उठी ॥२८॥ 


इति श्रीमद्वाल्मी क्रोयरामाभ्युदययावायामेकोनविशः सगं: ॥ १९ ॥ 





| 
|| 








तच्छत्वा वच्चनं तस्य स्तेहपर्णाक्कर क्षरम्‌ । 
सप््युः कोशिष्तो शदथ श््युलाच महीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 
राजवचनश्चवणानन्तरकालिकं वृत्तमाहं -- तदिति । स्तेहपर्याकरिखक्षरम्‌ 
परमग्रीतिहेतुकसंककिता्षरवििष्टं तस्य दशरथस्य तद्रासगमताभावप्रत्ति- 
पादकं वचनं श्रुत्वा समन्युः क्रोघ विशिष्टः कौक्लिकः महीपति दशस्थं 
प्रत्युवाच ॥ १॥ 
राजा दशास्थ कै स्नेह से स्वङित वचन को सुनकर क्रोध युक्त हौ विड्वामिव्र 
पृथिवी के पालक राजा दशरथ से बो ॥ १॥ 
्वसर्थं प्रतिक्ुत्य प्रतिज्ञं हाुभिच्छसि । 
राघक्षाणासयुक्तोऽयं कुखस्यषस्य विपर्ययः ॥ २॥ 
तदुक्तिमाह-पूरगमित्यादिमिः 1 पूर्वमर्थं याचितं प्रतिश्रुत्य दास्यामीति 
प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञां हातुं त्यक्तु त्वपिच्छसि अयं प्रतिज्ञात्यागः राघवाणां 
दुस्य राघवकुलो वस्य अरथः अनुचित तत्र हेतुः यतः परतिज्ञा- 
ल्यागादस्व सव विपर्ययः सिथ्यावादिलं स्यात्‌ एतेन सत्यवाद्जुरष्यं 
मिथ्यावादी उत्पन्नः इति तवाकी्तिर्भदितेत्ति सूचितम्‌ ॥ २ ॥ 
हे राजन्‌ ! पदिक प्राथेना स्वीकार की, प्रतिज्ञा करके अव छोडना चाहते 
हो । यह्‌ कायं रधुवंदियों के छिए अयोग्य ओर इस कुरु के विपरीत दै ॥ २ ॥ 
यदीदं ते क्षमं राज्स्मलिष्यासि यथगत्तस्‌ ॥ 
ननिण्याप्रतिज्ञः कारस्य सुदयौ भव यृहद्रतः ५३१ 
यदीति । हे राजन्‌ ! यदोदमकीतिजनितं दुखं ते तव क्षमं सहं 


तिक्रस्य गमिष्यति रामसगुहीत्वैव स्वाशनमं 


तस्थ ! मिथ्याप्रतिज्ञः सुहृद्वृतः तान्धवसहितः 
विष्यतीति 


तहि यथागतमागततसन 


यास्यामीव्यथेः । हे काकु 
सुखी भव । एतेन सलप्रदजञववल्यागे ते दुःखमेव भ 


ध्वनित्तम्‌ ॥ ३॥ 
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है राजनु ! यदि यह तुम्हुं योग्यहै तो भँ जैसे आया हूं वैते चला जागा | 
दे अप्त्य प्रतिज्ञ ! हे काकुत्स्थ ! अप अपनी मित्र मण्डली के साय सुली रहँ ॥३॥ 
तस्य॒ रोषपरीतस्य विष्वापित्रस्य धीभरतः। 
चचाल वधुधा छररस्ना देदानां च भयं महृत्‌ ॥ ४॥ 
तस्येति । रोषपरीतस्य क्रोघयुक्तप्य धीमतः पैयंविरिष्टस्थ 
विश्वमित्रस्य कृत्स्ना निखिला वसुधा पुथिवौ चचाल चक्रस्पे अत्त एव 
देवानां महद्‌ भयमं जातमिति शेषः ॥ ४ ॥ 
बुद्धिमान विश्वामित्र के क्रोधित होने पर समस्त पृथ्वी हिक गई भौर देवता 
लोग मो वड़ मयमीत हुए ॥ ४॥ 
जस्तखूपं तु विज्ञाय जगत्त्वं सहानृविः। 
नृपति पूतव्रती धीरो वसिव्ठो वाक्यमन्नवोत्‌ ॥ ५॥ 
वस्तेति । महान्‌ पूज्यः ऋषिः सवज्ञः सुव्रतः व्रतविशिष्टः धोरः 
निश्चलचित्तः स वसिष्ठ सर्वं जगत्‌ वस्तरूपं विज्ञाय वाकवयसत्रवीत्‌ ॥५॥ 
सुन्दर त्रतरीर, गम्भीर स्वमाव वारे महषि वसिष्ठजी समस्त जगत्‌ को 
घ्रस्त देखकर राजा से ये वचन वो ॥ ५ ॥ 
इक्ष्वाकूणां ङ्के जातः दाक्षाद्धसं इवापरः । 
धृतिमान्सुव्रतः धभोमान्न धर्म॑ हातुमर्हसि ५६॥ 
तद्वाक्यमेवाह्‌--दध्वाकूगामिति । इष््वाकूणां कुले जातः प्रादुभूतः 
अत एवे अपरः सर्वश्रेष्ठः साक्षातु प्रत्यक्षो घमं इव धृतिमत्‌ धै्य॑विरिष्टः 
अत एव सुव्रतः अत्यक्तव्यसंकस्पविशिष्टः सत्यप्रतिज्ञ इत्यर्थः अत एव 
श्रीमान्‌ सवंसपत्तिविशिष्टः त्वं धर्म॒नित्यसत्यप्रतिज्ञत्वरूपं स्वस्वभावं 
हातुं त्यक्तुं नाहेसि योग्योऽसि ॥ ६ ॥ 
भप इक्ष्वाकु के भंश में जन्मे हँ, साक्षात्‌ धमं के अवतार है, ध्यंशाटी ओर 
सुन्दरः ब्रत का पाङ्न करते है, श्रीमान आप धमं का परित्याग न करे ॥ ६ ॥ 
त्रिषु रोकेषु विख्यातो धर्म्मा इति राधवः। 
स्वधमं प्रतिपद्यस्व नाधमं वोडुमहंसि ॥ ८ ॥ 
निषेधमुखेन धमः स्वीकर्तव्य इत्युकत्वा विविमुसनाहू- त्रिष्विति › 
त्रिषु ऊर्ध्वाधोमव्येषु लोकेषु धर्मात्मा इति विख्यातः राघवः रघुकूल- 
भरादुभू तः स्वधमं नित्यसत्यप्रतिज्ञत्वरूपं स्वस्वभावं प्रतिपद्यस्व संस्मर 
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अतः अधर्मं नन नवरसवमावं बोढ्मङ्गोक् वोदुमङ्खोकत्त' 


नार्हसि । ७॥ 
तीनों छोकों मे यहं ख्याति है कि राघव धू्मात्मा है । इसकिए स्वधमं का 
पाठन करो, अधमं का धारना उचित नहींदै।॥ ७॥ 
प्रतिशरुव्य करिष्येति ऊक्त वाद्यमकुवंतः । 
इष्टापूर्तवधो भूयात्तस्साद्रामं विलतजंय ॥ ८ ॥ 
्रिशरुतयेति 1 है राघव | उक्तं करिष्ये इति प्रतिज्ञाय वाक्यं अकरुवंतः 
प्रतिज्ञाता्थपकुवंतस्तव इष्टापूतंववः इष्टमदवपेधपयंन्तयागः आपूत्तं वापी- 
कूपतडागादिनिर्माणं तयोवंघः निष्फरुत्वं भूयतस्यात्‌ तस्मान्निष्फलत्व- 
अयाद्रामं विसजंय प्रेषय । करिष्येति सन्धिरार्षः ॥ ८ ॥ 
पहिले किसी कायं को "कग" कह कर फिर कहे हए कोन करने वाले के 
यज ओर कूष आदि के निर्माण से उतयन्न पुण्य नष्ट हो जति हं इसकिए राम को 
विदाकरदो॥ ८॥ 
छताखमष्ठताखं वा नैनं शक्ष्यन्ति रक्षसा! । 
गुं ढुंशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा ॥ ९ ॥ 
रामदानावश्यकत्वमुक्त्वा रामो राक्षपान्‌ जेतेति बोधयच्नाह--कृता- 
स्वमिति 1 कृतास्त्रं शिक्षितास्व्ोपलक्षितास्त्रशस्रमकृतास्तं वा कुशिक 
पत्रेण विदवामित्रेण गुप्तं रक्षितमेनं रामं रक्षाः स्ववशोकर्तुमिति शेषः 
त शक्ष्यन्ति तत्र दशन्तः ज्वलने नाग्निचक्रेण गुप्तममृत्तं यथा अमृतस्य 
अग्निचक्ररक्षितत्वं भारते व्यक्तप्‌ ॥ < ॥। 
ये अस्वर विद्या मे निपूण हों अथवा अनिपुण किन्तु विश्वामित्र से रक्षित 
दलका अग्नि से रक्षित अभृत के समान राक्षस कुछ भी करन सकंगे ॥ ९ ॥ 
एष विग्रहुवान्धसं एषे वी्ंवतां वरः । 
एष विद्यएधिको लोके तपसश्च परायणम्‌ ॥ १० ॥ 
विश्वामित्रकोषाभासनिवृत्तये तन्माहास्यं बोधयन्नाह--एष इत्या 
दिभिः 1 एषः विश्वामित्रः विग्रहवान्‌ शरीरधारी धमः एषः वीय॑वतां वर 
श्रेष्ठः एषः विद्याधिकः तपसः परायणं च \ १० ॥ त 
ये विश्वामित्र देहधासी घमं ह, ये बख्वानो यमी श्रेष्ठै, लोकम विचा 
सब से अधिक है भौर तपे लगे रहने वाके है ॥ १० ॥ 


१९८ र्माभ्युदययाघ्र 
एषोऽल्रान्निविधात्वेत्ति चंखोक्ये सदरादरे । 
नेनमन्थः पुमान्देत्ति न चं वेस्स्थन्ति केचन । ११॥ 
ने देवा नषधः केचिन्नासरा न च राक्षसाः ¦ 
गन्धवंक्षप्रवराः साकनरसहोरगाः ॥ १२ ५ 
एष इति । सचराचरे चरचरसहिते तेखेव्ये विविधानस्वान्‌ एषः 
विद्वामित्रो वेत्ति अन्यः मदत्तिरिक्तः पमान्‌ न देवाः न ऋषयः न अमराः 
न च राक्षसाः गन्यवंयक्लप्रव राः सक्तिनरमहौरगाः एनं च विदन्ति अथवा 
एनं विश्वामित्रज्ञानविपयोभूतास्वशस्वरसमूटमन्यो विख्वामिव्रभिन्चः पुमान्‌ 
न वेत्ति अत एव न केचन वेत्स्यन्ति आगसयास्तरस्यानित्यत्वादिडभावः 
चो हेतौ अस्त्रानिति लिङ्खव्यत्यय आर्षः ।¦ ११-१२॥ 
ये अनेक प्रकार के अस्त्र जानते है, चर ओर अचर ( स्थावर भौर जङ्खम ) 
जगत्‌ मे इन्दं कोई दुसरा व्यक्ति ठोक ते नहीं जानता भौर क्रुछ रोग तो जान 
सोन सकेगे । न देवता, न छषि, न अमर, न राक्षस, न किन्नर ओर न नागौ 
के सहित यक्ष ओर गन्धवं ही जानते हैँ ॥। ११-१२ ॥ 
स्शास्ताणि कुक्ाश्वस्य पुत्रा परसधानिकाः \ 
कोश्चिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति । १३ ॥ 
विश्वामित्रस्य देवायवेद्यशस्त्रादिवे दतृत्वे कारणं बोधथच्राह-- 
सर्वास्नाणीति । सर्वास्त्राणि परमघायिकःः अधमंसंसर्गशून्धाः कृशाश्वस्य 
` प्रजापतेः पुत्राः पुरत्वं प्राप्तास्ते स्वे यदायं विश्याभिव् राज्यं प्रशासति 
तदा कौरिकाय विद्वासित्राय पुरा पूवं प्रथनमित्यथः दत्ताः । गणकाय 
स्यानित्यत्वात्‌ रपो लुगभावः ॥ १३ ॥ 
छृशाश्च नामकं प्रजापति ने अपने परम धामिकः पुत्र रूप सब अस्त्रौंको 
विश्वामित्र को तवर दिया था जव वे पूर्वं काल में राज्य करते थे॥ १३॥ 
तेऽपि पुत्राः छशाश्वस्य प्रज।पतिसुतायुताः । 
नकरूपा महावीर्या दीप्निमन्तो जयावहाः ॥ १४ ॥ 
तदस्त्राणा महत्वं योतयनच्चाह॒-तेऽपीति । नैक्पाः विलक्षणानेक- 
रूपविशिष्टाः महावीर्याः परमपराक्रमवन्तः दोप्तिमन्तः अतिप्रकाशविरिष्टाः 
अत एव जयावहाः विजयग्रापकाः भ्रजापतिसुताघुताः प्रजापतेरदक्षस्थ ये 
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सते कन्ये तयोः सुताः प्रादुभूताः ----- ~ म कसनः कणस्य करशारवस्य प्रजापते । 


~< 


त्राः आसचतितति शेषः अपिहंतौ । १४॥ | 
वे कृशाश्व के पुत्र रूप अस्त्र दक्ष प्रजापति की पुत्री के पुत्र धे भौर बडे 
वीर, कान्तिवारे, अनेक खूप के ओर जय देने वाङे थें ॥ १४॥ 
जथा च चुप्रा चैव दक्लकर्ये सुद््यने 1 
ते सूतेऽख्ाणि शखाणि शतं परम नास्वसम्‌ ॥ १९५॥ 
अस्त्रसद्ुयां तन्मातूनाम च वोचयन्नाह--जयेति । सुमध्यमे दक्षभ्न्य 


जया सुप्रभाच परयमास्वर्मतिप्रकाशविषिष्ठरतमस्वराणि शस्त्राणि च 


ते सूते सुवति इव्यथः । परम्‌ मास्वरमित्येकवचनं शतापेक्षया ॥ १५ ॥ 
जया भौर सुप्रमा नाम की दो कृशोदरी कन्याये थौ उनसे दोनो ने परम 
कान्ति वाक सैकड़ों अस्वो भौर लसन को उत्पन्न किया था ॥ १५ ॥ 
पच्चाश्चतं सुतल्लेमे जयः लब्धवरा! वरत्‌ । 
वथावासुरलंन्यानामप्रमेयानरूपिणः ॥ १६॥ 
विभज्य तत्तत्सुता- रदयचचाह--पच्चायतमिति । द्वाभ्थाम्‌ ॥ अशुर 
सैन्यानां वधाय वरान्‌ श्रेत अप्रमेधाल्गुणेयत्तयाऽपरिच्छेयाच्‌ अषूपिणोऽ- 
ह्यमानखूपान्‌ पच्च शतं सुताच्‌ जगरानाम दल्चकन्या पुरा पूर्वं लेमे ॥ १६॥ 
जया नाम की कन्या ने वरदान प्रहि कर अधुरौको सेनाके वध के किए 
अपरिमित गुणवारे ओर काम ल्पवाले श्रेष्ट पचास पुत्र पराच किए ॥ १६॥ 
सुप्रभाजनयच्चापि ुत्रान्पच्रासतं पुनः । 
संहाराच्नास ुधर्ा्दुराक्ामान्बलोयसः \। १७५ 
सुप्रभेति । दुधषनितिप्रगल्मनडुाक्रापष शुभिः पराभवितुमशक्या- 
स्वीयः अतिवलविरिष्टन्‌ संदा यान्‌ पञ्चाशत पूत्रान्‌ पुनः अनन्तर 
मेव सुप्रभापि दक्षसुता अजनयत्‌ ॥ दुराक्रामानतर दीघं आर्षः ॥ १७ ॥ 
सुप्रमाने मी संहार ताम के पचास पुत्रो को उल किया जो दरों को 
असह्य थे, अमोघ ओर महावरी थे ॥ १७ ॥ 
तानि चास्राणि वेस्यैष य थावत्छु लिकःत्लजः ५ 
अपूर्वाणां च जते क्क्तो भूयस धर्मवित्‌ \ १८ \ 


तानिति । घ्मेविदेषः कुशिकात्मजः विश्वामित्रः वानि शतमस्वा 


२०० रामाभ्युदयायत्रा 
---------~ 


यथावद्वत्ति एव चकारेण अन्यान्याप दिव्यान्यस्त्राणि वेत्ति अपूर्वाणां 
विलक्षणास्त्राणां जनने उत्पादने भूयोऽत्यन्तं शक्तः समथंस्च ॥ १८ ॥ 
उन अस्त्रो को ये कुशिक के पुत्र विदवामिव्र भली मांति जानते है गौरम | 
को जानने वारे ये नये अस्त्रो के उत्पादन में भी समर्थं दं ॥ १८॥ 
तेनास्य मुनिमृ्यस्य धमंञस्य महात्मनः । 
न फिचिदस्त्यविदितं भूतं भव्यं च राघव ॥ १९ ॥ 
तल्रभाववणेनमुपसंहरन्नाह - तेनेति । है राघव | मुनिमुख्यस्य 
धरस्य अत एव महात्मनः सर्वपूज्यस्वरूपस्यास्य विद्वामित्रस्य तेन 
हेतुना मूतं भूतकालिकं भ्यं भविष्यत्कालिकं च क्िचिदविदितं नैव ॥ १९॥ 
ठै राघव ! इसकिए मुनियों में श्रेष्ठ, धमं जानने वाके महात्मा विश्वामित्र 
को भूत, मविष्य गौर वर्तमान कुछ भमी अविदित नहीं है । १९॥ 
एदवीर्यो महातेजा विकवामित्रो महायशाः । 
न _ रामगमने राजन्संशयं गन्तुमहंसि ॥ २० ॥ 
एवमिति । हे राजन्‌ । महायशाः महातेजाः विश्वामितवः यतः एवं- 
वीः वणितप्रभावविरिष्टः ततः रामगमने रामप्रषणे संशयं गन्तुं प्राप्त 
त्वं नाहंसि ॥ २०॥ 
विक्वामिव्र दस प्रकार वड़े वीर, तेजस्वी ओौर य्यस्वी है इसलिए हि राजन 
तुम राम के गमनम संशयन करो ॥ २०॥ 
तेषां निग्रहणे शक्तः स्वथं च कुक्षिकात्मनः। 
तव॒ पृत्रहितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते ॥ २१ 
इदानीं त्वदनुग्रहाथंमेव एतदागमनमित्ति बोधयन्नाहु- तेषामिति । 
कुशिकात्मजः विङ्वामित्रः यद्यपि तेषां राक्षसानां निग्रहणे स्वयं शक्तः 
समथंस्तथापि तव पुत्रहिताथयिव्युवत्या सकलां स्वविद्यामस्मे समप॑यितेति 
ध्वनितम्‌ ॥ २१॥ 
विद्वामित्र उन दुष्टो के मारन मे स्वयं सक्षम हँ किन्तु तुम्हारे पुत्रके हित 
के किए तुम्हारे समीप आकर याचना करते हं ॥ २१॥ 
इति मुनिवचनात्प्रस्नचित्तो रघुवृषभश्च मुमोद पाथिवाग्रयः । 
गमनमभिखुरोच राघवस्य प्रथितयश्ाः कुिकात्मनाय बुद्धया ॥ २२॥ 





विजः सगः २०१ 
स्लोसि । इत्यनेन प्रकारेण मुनिवचनादशिष्ठोक््या प्रसन्नचित्तः अतत एव 
पाथिवाग्रूयः प्रथितयशा अतियशञस्वौ रघुवृषभः रघुकुलश्वेष्ठः मुमोद मुमुदे 
अत एव कुंदिकात्मजाय कुशिकात्मजं प्रसादयितुं राघवस्य रामस्य गमनं 
बुद्धया जभिरुरोच स्वीचकार ॥ २२॥ 
दस प्रकार मुनि वसिष्ठ जी कै वचन को सुनकर प्रसन्न चित्त, विख्यात 
यरास्वी, रधुवंिथों में श्रेष्ठ राजा दशरथ आनन्दित हुए ओौर विर्वामित्र को देने 
की बुद्धि से राम का जाना पसन्द किया ॥ २२॥ 


इति श्रीमद्वाल्मीकीयरापाभ्युदययाचराया विशः सगः ॥ २०॥ 


--- न्द 


एकविक्ः सर्म 


तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दज्रथः स्वयम्‌ । 
प्रह्टवदनो रासमानुहाच सलक्षणम्‌! १५ 
तथेति । तथा तेन प्रकारेण वसिष्ठे त्रुवति सति सहृष्टवदनः प्रसन्नमुखः 
राजा दशरथः सलक्ष्मणं लक्ष्मणसदित्तं रासं स्वयमाजुहाव एतेन गुरुषाक्ये 
राज्ञः श्रद्धातिरयः सचितः ॥ १ ॥ 
तब वसिष्ठ के एसा समनज्ञने पर प्रसन्न मूख राजा दशरथ ने स्वयं लक्ष्मण 
के सहित राम को बुलाया ॥ १ ॥ 


कृतस्वस्त्ययनं सात्रा पित्रा दशरथेन च॑। 
पुरोधसा  व्तिष्ठेन  सद्धकरभिमन्तितम्‌ ॥ २॥ 
स पुत्रं सुच्युंपाघ्राय राजा दश्चरथस्तद!। 
ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्सना ॥ ३ 
हृतेति । मात्रा तज्जनन्या दशरथेन पित्रा च कृतस्वस्त्ययनं कृत- 
माङ्धच्किदरव्यभोजनालङ्कारादिषमर्पणम्‌ वरिष्टेन पुरोधसा पुरोहितेन 
मङ्कलेमंज्गलजनकवेदवाकथैरभिमन्व्ितम्‌ । श्रिय परम्रीतिविषयोभूतं 
पत्र मूध्नि उपाघ्राय स राजा दशरथः सृ्रातेनान्तरात्मना ससा 
कुशिकपुत्राय विश्वामित्राय ददौ द्रयोरेकवान्ययः ।। २-३ ॥ 
माता कौशल्या मौर स्वयं के द्वारा स्वस्तिवाचन कि हुए ओर पुरोहित 
वशिष्ट दवारा मङ्कलों से अमिमन्वित हुए पुत्र राम को उनका शिर सुंघ कर राजा 
दशरथ ने प्रसन्न चित्त से कुशिक ऋषि के पुत्र विदवामित्र को दे दिया ॥२-३॥ 
ततो वायुः सुखस्पर्शो नीरजस्को ववो तडा | 
विक्ष्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनम्‌ ॥। ४॥ 
मद्धेसूचक शकुनमाहु- तत इति । त्रिभिः। तदा गमनसमये 
राजोवरोचनं विइ्वासित्रसहितं रामं दष्ट्वा तततः सवं परिपुणंः 
सुखस्पर्शः सुलप्रदस्पशंविशिष्टः विरजस्क: रजोरहितो वायुवेवौ ॥ ४॥ 
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[नं 
तदनन्तर विदवामित्र के साथ कमलनयन राम को देखकर स्पशं से सुख देने 
वाका धूकि रहित वायु बहने खगा ॥ ४ ॥ 
पुष्पवृष्टिमंहत्यासोहेवदुनडुभिनिःस्वनेः । 
शङ्धदुन्ुभिनिर्घोषः प्रयाते वु सहास्छनि ॥ ५ ॥ 
व्येति । महात्मनि सुनौ रामे च प्रयति सति देवदुन्दुभिनिस्वनेः 
सहं महतौ पुष्पवृष्टिः शङ्कुटुनदुभिनिर्घोषः दाहा दिनिस्वनर्चासीत्‌ 
तुशब्दरचाथं ।\ ५ +! 
उस महात्मा के गमन काल नें देव-दुनदुमि कौ घ्वनि के साथ.वड़ी पुष्प वृष्टि 
हृद भौर शङ्ख तथा दुन्दुभि के महानु शब्द हंए ॥ ५ ॥ 
विश्ानित्नो ययावग्रे तत्तो रामो महायश्चः। 
| काकपक्तधसे धन्वी तं च सौभित्चिरन्वगात्‌ ॥९५ 
। गृसनप्रकारं वणंयत्नाह- विश्वामित्र इत्यादिभिः । अग्रे विश्वाभित्रो 


| यथौ ततस्तसर्वान्महायाः स्व॑ परिपूणंकोतिः काकपक्षवरः घन्वी 
धनूर्थारी रसश्च ययौ । सौमित्रिलक्ष्मणस्तं रानमन्वयात्‌ अन्वगच्छन्‌ ।६॥ 
आगे विश्वामित्र चके, उनके बाद काक पक्षवारी बडु यशस्वी धनुधेर राम' 
जर उनके पीछे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ने अनुगमन किया ॥ ६ ॥ 
कलापिनौ धनुष्पाणी शोभयानौ दिशो दश । 
विदवानित्नं सहावानं चरिशीर्षाविव पन्लगौ ॥ ७॥ 
| अनुजगसतुरशुदरो पितामहसिवाशविनौ । 
अनुयातौ धिणा दीपो ज्ोभयन्ता्निन्दितौ ॥ ८ ॥ 
तदेव विशदयन्नाहु--कलापिनाविति । कलापिनौ तूणीरौ धनुष्पाणी 
| धूर्युंक्तपाणिविकिष्टौ दक्षदिशषः सोभयानौ प्रवाश्यन्तौ विशीर्षौ पन्नगौ 
इव लिरस्त्रयविलिष्पच्चगसहशौ अक्षुद्रौ दर्शनमात्रेण क्षुदरतानिवत्तंकोौ 
अनिन्दितौ शोभयन्तौ श्रिया दीप्तौ पितामहम्‌ अनुयात्तौ अदिविनाविव 
अनुजग्मतुः ॥ ७-८ | | श 
तुणीर धारणा किये, हाथ मे धनुष ल्थि, दशों दिशाओं को शोभित करते 
हुए, तीन फण वाले सपं के समान प्ररंसा के योभ्य क्द्रतानिवतंक खूप से. 
प्रकाशमान तथा ओभा बढ़ाने वारे ( वे दोनों ) पितामह के पीछे अदिविनी 
कुमारो की मति महात्मा विश्वामित्र के पीछे चङे ॥ ७-८ ॥ 
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तदा कुशिकपुन्रं तु धनुष्पाणी स्वलंकृतौ । 
बद्धगोधाङ्कलिज्राणौ खद्धवन्तौ सहादुती ॥ ९॥ 
कुमारो चाख्वपुषो शआ्रातरो रामलक्ष्मणौ । 
अनुयातो क्षिया दीप्तौ शशोभयेतामनिन्दितौ । १०॥ 
स्थाणुः देषमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी! | 
इदानीं ताभ्यां मुनेः परमा शोभा जतिति बोधयन्नाहु- तदेति | 
साधेश्ोकदयेन । तदा गमनकाले धनृष्पाणो घनुर्यक्तपाणिविष्िष्टौ स्वल्कृतौ 
जलद्धारविशिष्टो बद्धं गोधाङ्कुङ्तराणं गोधाचमंनिमिताङ्ुखितराणं | 
याभ्याम्‌, खद्धवन्तौ खद्धविरिष्टौ महाद्युती परमप्रकाशविशिष्टौ चाख- ` 
पुषो अततिसुंदरशरीरौ अनुयातौ विश्वामिव्रानुगन्तारौ श्रिया परस्परशरीर- 
कान्त्या दोप्तौ प्रकारितौअनिन्दितौ पावकी कुमाराविव पावकप्रादुभूत- 
स्कन्धविशाखसदशौ कुमारौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ अचिन्त्यं चिन्तयितुमशकयं 
स्थाणुं देवमिव देवशम्भुसहदां कुरिकपुत्रं विश्वामित्रं शोभयेताम्‌ अशोभये- 
ताम अइ्विरहः आगमनशास्त्रस्यानिद्यत्वात्‌ ॥ ९-१०॥ 
उस समय साथ मे धनुष च्यि हुए) सुन्दर अलङ्कार धारण कयि हए 
गोह कै चमं से निमित अङ्गुलित्राण पहिने हुए, तलवार लिये हुवे वे बडे 
कान्तिमान सुन्दर ॒देहवाले, करुमारावस्थावाले निन्दारहित, विश्वामित्र के 
"पीछे चलते हए दोनों माई राम भौर लक्ष्मण मे शोभित हुए मानो 
-गचिन्त्य वैमववाले मगवान रद्र के पौ अग्निकेदो कुमार स्कन्द ओर | 
विशाख हों ॥ ९-१० ॥ 
अध्यधयोजनं गत्वा सरय्वा दक्षिणे तटे ॥ ११॥ 
रामेति मधुरां वाणीं विह्वामित्रोऽम्यभाषत । । 
अध्यवेति । विश्वामिघ्रः सरय्वा दक्षिणे तटे अध्यधंयोजनं साद्धंयोजनं 
गत्वा रामेति मधुरां वाणीमभ्यभाषत ॥ ११॥ 
सरश के दक्षिण तट पर ड्‌ योजन जाकर विरवामितर ने हे राम यह मधुर 
खन्द कहा ॥ ११ ॥ 
गृहाण वत्स सलक मासूर्कालस्य पयंयः ।॥ १२॥ 
मन्त्रग्रासं गृहाण त्वं बलामतिबलां तथा । 
तद्धाषणभेवाह्‌ ~ गृहाणेति । ह वत ! सलिलं त्वं. गृहाण आचमनं 


| 
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| कूवित्यथेः तत्र हेतुः का्विपययः अवरयकत्तंव्यकाखातिक्रमः माभूत्‌ तथा 
ट्त भूत्‌ 


। अनन्तरं मन्त्रग्रामं बलां बराख्यामतिवलामतिबलाख्यां विद्यां गृहाण 


~ 





तथाशब्द आनन्तयं । १२॥ 
हे वत्स ! आचमन करो देरन हो, मन्वसमूह्‌ ओर वला तथा अतिबलाः 
नाम की विद्या को तुम ग्रहण करो ॥ १२॥ 
नश्चमोन ज्वसे वाते न ङूपस्य विपयंयः॥ १३॥ 
न च सुतं प्रमत्तं वा धषंयिष्यन्ति नेच्छ ताः । 
बलाऽतिनलाविद्याप्रभावं व्णंयन्नाह--न श्रम इत्यादिभिः । हे राम | 
ते विद्ययोः प्राप्तौ सत्यां श्रमो न ज्वरदच न रूपस्य विपयंयङ्च न नैत्हता, 
राक्षसाः सुप्तं प्रमत्तमनदधानं वा न घषंयिष्यन्ति पराभवितुं प्रगल्भा 
भविष्यन्ति ।! १३॥ 

ससे न तो थकान होगी, न ज्वर होगा, नतो आक्रति पर कोई श्रम आदि 
काप्रमाव होगा, सौते इए चित्त की व्याकुलता में मी तुम पर राक्षस 
आक्रमण न कर सकंगे ॥ १३ ॥ 

न बाहः सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन ॥ १४ ॥। 
त्रिषु रकेषु वा राम न भवेत्सदृशस्तव । 

न बाह्वोरिति। है राम! बाह्वोः विद्याधारिजनभुजयोर्वीयं सदशः 
तरिषु रोकेषु पृथिव्यां त्रि्ोकीस्थाने कर्चन जातो नास्ति न च तव सदशः 
भवेत्‌ । १४ ॥ 

हे राम ! इस पृथ्वी मे बाहुबल मे तुम्हारे जोड़ का कोई नहीं है ओर तीनों 
लोक में तुम्हारे सदन कोई नहीं ह ।॥ १४॥ 

बलामतिबलां चेव पठतस्तात राघव ॥ १५ ॥१ 
त सोभाये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धिनिश्चये । 
नोत्तरे प्रतिवक्तव्य समो खोके तवानघ ॥ १६ ॥ 
एतद्िद्याद्रये छव्धे न भवेत्सदृशस्तव । 
बला चातिबला चेव सवञानस्य मातरो ॥ १७ ॥ 

तदेव विशदयत्चाह्‌--वलामिति । हे राव ! है अनघ | बकामतिबलां 

च पठतस्तव यद्यपि कोके प्राृताप्रातजनषु सौ भागे तव समो नास्तिन 


च भविता दाक्षिण्ये सामर्थ्यातिश्ये च समो न तथापि ते तव बरमति- 
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बलां च रुन्धे सदुपदेशादपि प्राप्ते एतद्धि्यादये न भवेत्सदृशस्तव । कथ- 
मनयोरेताटशः प्रभाव इत्यत अह्‌ यतः वला अतिव्रला च विद्ये सवं. 
ज्ञानस्य मातरौ हेतु एवोऽनुक्तसमुच्चयाथस्तेने सकलातिरयेरवर्यहूत 
तत्सङ्ग्रहः । १५-१७॥ 
हे वत्स राघव ! वला ओर अतिवला कै पठते ही सौमाग्य, दयालुता, 
ज्ञान, वुद्धि द्वारा निश्चय करने मे, उत्तर देने मे तुम्हारे समान लोक म कोई 
नं होगा । हे निष्पाप | इन दोनों विद्याओं के ग्रहण कर लेने के बाद तुम्हारे 
समान कोई भी नहीं होगा ।ये वला ओर अतिवला विचायं पमस्तज्ञानकी ` 
जननी है ॥ १५-१७ ॥ 
क्षुत्पिपासे न ते राघ्न भविष्येते नसेत्तर । 
बलासतिवलां चेव पठदस्दात यदव + १८ ५ 
पथि पाठस्य फरृप्राहु--क्ुदिति । हे राम ! ह राघव तरोत्तमराम 
हे तात वङामत्तिबखां च पठतः पुरुषस्य ते प्रसिद्धे कषुत्पिपासे नेव 
भविष्येते ॥ १८ ॥ 
हे तात | हे राघव ! बला ओर अतिवला नाम कौ दोनों विद्याओं के पाठे 
तमहं भूख ओर पिपासा भी नहीं होगी ॥ १८ ॥ 
[ गृहाण सवंलोक्तस्व गुप्तये रघुनन्दन | 
विद्याद्यनधीयाते यज्वा भबेद्धूवि । त 
विद्या्रहुणे छोकोपञ्ृवि रस्तीत्याह्‌ गृहाणेति । हे रघुनन्दन सवै 
छोकस्य गुप्तये रक्षायै विद्याद्वयं गृहाण तत्र हेतुः यत्तः त्वयि विदाद्वयम- 
घीयाने सत्ति भुवि स्वरोके यज्ञः चक्रारेण प्रतापङ्व भवेत्‌ \\ १८१ ॥ 
हे रघुनन्दन ! सब रोक को रक्षा क चयि तुम इन दोनों विद्याओं का ग्रहण 
करो, इन दोनों के अध्ययन से भूमण्डल पर यश भी व्याच हो जाता है ॥१८१॥ 
पितामहुते ह्येते विच तेजःसमन्विते ।\ १९॥ 
प्रदातुं तव कारस्य सदृशस्त्वं हि दायिव । 
सिहावलोकनन्यायेन विद्ययोः सवेविद्याहैतुत्वे कारणं वदन्नाहु--पिता- 
महेति । हे काकुत्स्थ ! हे पाथिव ! तेजस्समन्विते परमतेजोविरिष्टे एते टे 
विद्ये पितामहसुते ब्रह्मणः पूर्वं प्राुभूते अतः सदशः अनयोधिचयोरयोग्य- 
स्त्वमतस्तव तुभ्यं दातुं समपंयितुं मे मनोऽस्तीति शेषः हिरहृतौ ॥ १९॥ 
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हे काकुत्स्थ ! हे राजन ! ये दोनों विचायं पितामह की कन्या हँ 1 जो तेज त सना लान सलामी क्या ह जोतेनस 
मरी पूरी दै, इन्दं मँ तुम्हें देना चाहता ह क्योकि इनके ग्रहण मे तुम योग्य हो ॥ 
कां बहुगुणाः सर्वे त्वय्येते नान संशय ॥ ९० ॥ 
तपसा संभृते चेते ददरूपे सदिष्यतः । 
काममिति । एते विद्या्यका्॑तेनोक्ता बहुगुणाः वौरे त्वयि कामं 
यद्यपि शन्ति अव्र संशयो न तथापि तपसा संभृते मया तपोबलेन अजिते 
एते द्वे विचे वहुूपे त्वदुपदेशाष्िस्तूते भविष्यतः अतः इमे विं त्वया 
ग्रहीतव्ये इत्यथः चकारो यद्यपील्यथं \। २० ॥। 
यद्यपि ये सव गण तुम मे भरे पड़ हँ इसमें सन्देह नहीं तथापि तप से प्राप 
ये वि्यायें तुमने मनेक रूप मे विस्तार को प्राप्त होगी ।॥ २० ॥ 
ततो सशो जलं स्पुष्टुवा प्रहृष्टवदनः शुद्धिः ॥ २१ १ 
प्रतिजग्राह ते विद्ये सहषे्भावितात्मनः। 
विश्वामित्राज्ञापनानन्तरकाल्िकं रामवृत्तमाह - तत॒ इति । तततः 
विशवामित्राज्ञापनानन्तरं प्रहृष्टवदनः प्रसन्नमुखः शुचिः सवंपवित्रत्वहेतुः 
रामः जलं स्पृष्ट्वा आचम्येलयथंः भावितात्मनः भावितः परिशौकितः 
आत्मा ईख्वरनियन्ता येन तस्मात्‌ महषेस्ते बलाऽतिबञे विद्ये जग्राह ॥ 
तदनन्तर प्रसन्न मुख वारे राम ने आचमन किया भौर पवित्र होकर आत्म 
साक्षात्कार करने वाके महषि विश्वामित्र से उन दोनों विद्याओं को ग्रहण किया ॥ 
विद्यासमुदिते रामः शुद्धुभे भीसदिक्रसः ५२२ ॥ 
सहखरदिमर्भ॑गवाज्श्षरदीव दिवाकरः ॥ 
विदेति। विद्यासमुदितो विश्वामित्रोपदिष्टवद्यासंयुक्तः अत एव 
"भीमविक्रमः विद्ाप्रभावं प्रकटयितुं प्रकटीकृतस्वौयबहुप्रतापः रामः 
शरदि शरत्कारे सहखरदिमरभंगवान्‌ दिवाकर इव शुशुभे \\ २२॥ 
भीम पराक्रमी राम उन विद्याओं को पाकर पते योभित हुए मानो सहस 
किरणों वाके भगवान्‌ सूयं ने शरद्‌ प्राक्च कर किया हौ ॥ २२॥ 
गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य इुक्षिकार्मजः ॥ २३ ॥ 
ऊधुस्तां रजनीं तन्न क्षरय्वां ससुखं त्रयः । 
गुविति। कुशिकात्मजः विश्वामित्र गुरुकार्याणि गुरौ विधानि 
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------------ त्ता रजी ततर सरय्वां सरयतीरे त्रः 
सर्वाणि पादरोडनादोनि नियुज्य ता रजनीं तत्र सरय्वां सरयूतीरे त्रयः 
रामप्रभृतयः ससुखं यथास्यात्तथा ऊषु! ॥ २२ ॥ 
विश्वामित्र ने समस्त जपने कार्यो मे राम को नियुक्त किया ओर तोनोंने 
उस रात को सरयू के तट पर सुख पूरवंक विताया ॥ २३ ॥ 
दशरथनुषसुनुसत्त राथा तृगञ्यथनेऽत्ुचिते तदोषिताभ्याम्‌ । 
कुदिक्सुतवचोऽनुरालित(म्था सुमिव स! विबभौ विभावो च ॥ २४॥ 
ततकारुष्यापि ला नत्व वणंयचचाह्‌--दशरथेति । अनुचिते गुरुगुशरूषणः 
मर्यादापालक्नानां परमोचिते तृणशषने उविता््पा कुशिकसुतवचोऽनुललि- 
ताम्थां दशरथनुपसूनुपत्तमाभ्यां रामलक्ष्मणाभ्यां सुं ययास्धत्तयेतर सा 
विभावरी रात्रिर तदा शयनङृाले व भौ जुशुमे इवशब्द एवाथ ॥ २४॥ 
विश्वामित्र के वचनो से कालित, अथोग्य तृणशय्या पर सोते हुए राजा 
दशरथ के उत्तम पुत्रों ने उस चांदनी रात को सुख की रात की माति व्यतीत 
किया ॥ २४॥ 


इति श्रीमद्राल्मोकोयरामाभ्युदययात्रायामेकविशः सगः ॥ २१ ॥ 





महाकविश्रीहुषंविरवितं 
न धी ^ र 
नष्धायचार्त मह किव्यस्‌ 
'चन्द्रकला' संस्छृत-हिन्दीन्याख्योपेतस्‌ 
व्याख्याकारः-आचायं श्वीरोषराजशर्मा ररेमीः" 

संस्कृतके सुप्रतिद्ध पट्‌-काव्य ओर अन्यान्य मदाकान्योम भी नैषधीयचरितमदहाकान्य- 
का स्थान सवोँपरि है यह वात सवं नन्‌ सम्मत है । सा्टित्यश्चाखफरे युण, अलङ्कार, रीति, रस 
ओर ध्वनि आदिकी दृष्टिते हक्तका स्थान अप्रतिम है, इनम कुलं मी सन्देह नदीं है। श्म 
काव्यम अल्कार आ्विफे प्रददानफे प्रसङ्गमे यत्र-तत्र व्याकरण ओर दर्खन भादि शाख 
वे कड विषय अनू ` दद्गसे उपस्थित रि गयेरहै। अतएव कहा भी गया है--“नेपधं 
विद्रदो ।धम्‌”1 इक्षीछि९ प्ते ल॒ न्यः भी कहते है । ईस महाकाव्यके उदयके 
अनन्तर संस्करतके प्रपिद्ध अर प्रोट महाकाव्य किरताऽजुंनीय तथा शिशुपालवध हतप्रभ 


हो गये है, अतएव कदा भी ";-: है--““उद्विते नेपधे मानौ वव माघः क्व च मारवः?" , 


वेदान्ते खण्डनलण्डलाच के समान यह महाकाव्य भी अ्ताधारण श्रौढ शेलीमे रचे 
जनके कारण अत्यन्त दुरूद हो गथा दै। कवि तारिक श्रौदरषने स्वयम्‌ इस महाकाव्य को 
“क विकुलाऽृष्टाध्वपान्थ “अर्थात्‌ कत्रिधोते अदृष्ट मागमे निरन्तर चल्नेवाला” कदा है । 
इसी कारण महोपाध्याय मर्छिनिधकी जावातु ओौर नारायणपण्डितकी प्रकाश व्याख्या ओर 
अन्यान्य विद्वानों कौ अन्यान्य व्याख्याओं धी विद्यमानतामे मी यह महाकाव्य इदानान्तन 
छयघ्नौको सवगाहन करने भोर परीक्षमे साफल्य प्राप्त करनेमे अत्यन्त कठिन वन गया दै । 

हमने इसी वातकरो लक्ष्य कपे अधुनिक पद्धतिप्ते चन्द्रकला व्याख्या, भौर हिन्दी 
अनुवादे अलड्छरत कर॒ ईस महाकात्यका प्रथम भाग ( १-९ सगं ) प्रकाशित करिया है। 
इसमे मूलपाए, दण्डान्वय, व्याख्या अनुव्राद ओर रिप्पणी तने विषयोंका समवि कर 
मन्धको भत्थधिक सरल करलेक्रा प्रयास श्रिया है । यप्र स्थल-स्थल प्र कन्यके मूढ 
पाठके फृतिपय पदोंकरौ आलोचना, तततत्परदोकी न्य करणाऽनुक्ार उत्पत्ति, कोशभ्रमाण 
ओर अन्य व्याल्या्ओंकी लोचना भी की गई है । माल्लनाथज्ीकी ““नाऽमूरं टिल्यते 
किंचिन्न ऽनपेक्षितमुच्यते 1” अधात्‌ अमूलक ओर अनपेक्षित कुद भी नही कहा जाता दै ।” 
इस उक्तिको ध्यानम रकर इस व्याख्प्राकी अवतारणा को गई है । 

हम आद्या करते दै रि उत्तररामचरित, प्रसन्नराघव, मालतीमाधव, रघुर्येश ( प्रथम 
सगं ), मेवदूत हितोपदेश-मित्रलाभः, तकसंमदः, स्वप्नवानवदनत्ता आदि अन्धो पर टीकाः 
कारकौ चन्द्रकला व्याखयाकी तरह नैषधीयचरित महाकाव्य मी प्रस्तुत चन्द्रकलाका 
समुचित प्रचार दोगा । इसपर अनुवादमे भी अनावदयक विस्तारका पशिदार कर प्राजल 
दोीका अव “म्बन किया गया दै । प्रथम सगं ५-०० १-३ सगं १०-०० 


१-५ सगं १५-०० २-९ सगं ॐ५-०० 
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चौखम्बा विद्याभवन, चौक, पो० बा० ६९, वाराणसी-२२६००१ 
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